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ग्न्य 


। मनोक्ग-इन दस मकारके मदात्मा सुनिरयोक ^ ( ठहर › पोक्षके सये 
ता दुभा, जोकि अपृने ओर परक रमि पटुचानेवाना ह 
वह्‌ शनि धर्मे अर्थं काम ओर मेोप्षके देनेवाढी अरत र महान भक्ति 
चनकायसे निरतर करता इई । संवते पूजित पंच आचार्येमं टन ओर छन्तीस 
वनोषि धाक रसे आचायेको रलनचयवो भा करानेवारी क्ति करता हुभा । संसा- 
रको भका करनेबाटे ओर अज्ञानरूपी अंधकारको नाक्च करनेवाले रसे उपाध्याय 
युनीनवरोकी जानकी खानि भक्तिको धारण करता हुआ । ब्‌ शुनि एकातिमतरूपी अंध- 
कारको ना करनेवाी समस्तते सखरूपसे पूणे पेसी निनवाणी माताक्रौ 
भक्ति शि टज । 
॥ योगौ समता ९ सतुति २ विकारवंदना ३ भतिकरमण्‌ ४ मत्याल्यान ५\ ओर ५ 
! वयुरसगे ६ य सिद्धांत करेहप्‌ छद आवश्यक पापो नाश्चाथं योग्यकार्मरे निय वते | 
| करता या । भेदविज्ञानसे, तपस्यातते तथा उ्छृष्ट आचरणे हमेशा जीका हित करन करने - { 
वारी मष्ठ जेनधमेकी ममाबन्‌ करता दूजा । सम्यण्ानी रूपका अच्छीतरद आदर 


व्य 


~ 9 


क १ न कक न्न 
न्न्य 
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न> ६. 


€ =, ७ 
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»। 


करके वह भनि धर्मको देनेवाे धमीर्पायोसे वान्तस्य [ भीति ] रखता हुआ । # 


इस तरह तीरथकरकी विभूति देनेवाखी सरद कारण मावनाओंसो शद्ध मन- |} 
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<> 


4 उन सो 
छह भावनाय प 
न । से \अ [न क म 
| गरूर निका आठ षो (८ र 
सी 9 ९ पचीस दोपोंको त्या- ¢. 
(नन भगवानकर वहे हए ¢ 
र] 1५ । 


1 
# ~ | त # 
॥ } 


~~~ 


¢ > 
|, _ नेदेष लनशासने अशान असमर्थ पुरुप पोको 
18 उप्‌ । ४ भ ५, > "९ विभ कवु 2 ॐ 
ग्रहन › गुणको परता हुमा | र चि श्र | 
भ तप चारििसे चटायमन ^ ए 0 | 
ए जीवको उपदे. | 


१४०॥ 











१; 
दासौ मन्यम यम परपद देव है ओर दमारी आत्ाके पाटनेवाठे पांच वादिरशी समाक | 
| देब द । चे चार्‌ ोकपारदैव कोतवारकी तरद्‌ हैः इन खोकपार्खोकी द्रएककी सुद्र | 
#| व्तीस २ दर्वी है वे सुखकौ खानि दै । तुमसे भेम करनेवाटी तमार आङ्ग पाटने- ॥ 
|| बाम ओर य संद्र दरतासे शोभायमान ये आट महादेवीं आपके सामने मोजूट दै। ! 
। इन मदा वेयोकी परिवारकी देवीं तीन ज्ञान तथा विक्रियसे पणे दासो ह । ये त्रे । 
॥ व देवीं महानरूप सपदासे आपके चवित्तको दरनेवारी टै।ये दोह शा एक दृत्त्र ॥ 
देवियां सव पंडिता पदनिवाी ४्ह।वे मदादवीं रएक दसरा चौवीस ट्नार | 
॥ दिव्यरूपेकी विया कर सकती द यानी एक देष इतनी खि्योकि रूप वना सकती ह! | 
। हाथी घोडे रथ पयादे वैल मध्वे नाचनेवारीं ये सात सेनक देष रै दे । इनरमेसे हर एक | ( 
{| सेनाकी सात सात पट्टने है ओर भत्येक परुटनक्र सनापतीदेव है दे । पहली दा्थीकी 
! सेनार्मे वीस दना राथ है ओर शेष सन्मे दूने २दै। इसीतरह घोर्टाकी सेनाको | 
1 आदि -छेकर छ सेनाम्‌ दूने २६ैवे सव ठुमासै सवामे ही चितख्गये हुए है । \ 
0 एक एक्‌ देवीकी अ्सराओकी तीन समाए दै वहार मीत नृत्य वनाम || 
' ¢ आदिकी .क। दिखाई जाती हे ! पदी परिपद्‌ ( ( समा पं पचीसर अप्सरा है । दू सरीमें 1 
॥ पचास ओर तीस सौ अप्राय हे । हे नाथ तुमारे अद्ध तपुण्यके उद्यसे ये दिव्य य (१ 
† ) 
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2) 


1४०॥ 


~~~“ =-= = ~ 
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नन न ~ व व व्व य व्यन्त पप व्-~-= (कु सा 


वचन कायसे भतिदिन विचारता हुआ । उन मावना्थेकि चितवनके फठ्से 
शीघ्रदी तीन नगतूको षोभ करनेवाले अनत ` महिमायुक्त एसे तीर्थकर नाम करमेको वाधः 
तामा! निस तीर्थकर नामके भ्रभावसे इन्द्रे आसन केपायमान ( चखायमान } हे | 
जति है ओर मोक्रपी र्मी स्वयं आकर आगन देती है अयीत्‌ मोक्ष उसी भवते ॥ 
हेती ह ॥ उसके वाद वह मुनि मौतके समय तक निर्दोप चरित्रको पर्ता हुजा अपनी ॥ 
आुको थोडी नानकृर आहर ओर शरीरकी क्रियाको छोड मोक्षे छिये तीनजगतके 
सुखको करनेवाले ओौर वतको सफल करनेवाले पेसे सन्यास मरणको परम शद्धिसे ८ 
धारण करता हृआ। फिर सम्यग््शन ज्ञान चारित्र तपरूपी मोक्षको कारण चार आराधना- | 
ओको सेवनकर वह्‌ बुद्धिमान्‌ युनि सव जीवोकि रक्षक अपने प्रार्णोको छोढता हुजा | | 
उसके वाद उस समापिके फरमे वद नैद नामा सुनि साख्यं स्वर्गं देवोकर { 
पूज्य अच्युत ६ हआ । वहां पर वह्‌ ईर अतथुहरतमे उत्तम ओर रमणीफ़ माडा गहने वर } 
जवानी कृर सहित शरीर परता हज । रत्नोंकी उत्पादशिन्ापर कोमल शय्यासे हके \ 
साथ उठकर आश्वयेकारक ओर सदर सव चीजें देखने रगा । स्वगकी विभान आदि ५ 
। 
/ 





[ ^ 














सपदार्जोको देख सित्तप अर्चमित हुआ धीरे सौतिसे उॐे दुएकी तरह्‌ वह्‌ दर अपने 


५ 


मनये एसा विचारता हआ कि, पे पुण्यवान्‌ कौन हैः स॒खोकी खानि यह्‌ कौन 


५ 


+) + 
------~~--~---*--- ---~-- 


॥२९॥ 


देच ह कौन ये भीतिमान्‌ चतुर विनयबाछद देव दै। कोन ये सुद्र देबागना देनो ५ दिव्य | 
ग खानि द ओर ये रःनमयी, आकाशे अथर रनवे पहर किनके 

ति तरहकी देवरक्षित मनोज्ञ से 

भ 

ह 


सेना किसकी टे यौरये बह ध समामड 
। ये दिव्य रत्नमयी ऊंचा सिंहासन फिसका दै ओर ये उपगारहित बहुतसी | 
संपद्ये किसकी दै । फिसकारणसे अतिष्षुद्र विनयवान ये सव रोग शुङ्े देखरर | 
आनंद ५ ६ । जथा सव संपदारजको वकने इस जगहमे यु कौन पू 


पवत खभ 1 
इत्यादि चिता बह दवोका इनदर अपने मनवे कर र्या जर सदेः 





न क 9 9) 
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1 
)} 


[न 


र उसके चरण कमरछोको |¢ ॥ 
ने छिये भियवचन सुद्ीके (1 
14 


0 





| नमस्कार कर दोनों हाथ ५ उसके सशय दूर कर 

|साय क कहते इए । 
देदेव! टे स्वामी नघरीभूत दम खोरगोप्र भसन्न दष्ट करके अपने सेद मिबारणे-| † 

# | वाङ वचन सुनो । दे नाय आन हप धन्य द हमारा जीवन आज सफर होगया, क्योकि 

५ | अव आपने अपने जनपे यह्‌ स्थान पवि ९ 


भसे पया । सव संपदाओंका सथर यद अच्युत ॥ ॥३९॥ 
1 स्वगं सव स्वरगोफे उप्र मस्तके चूडामणि रत्नके समान शोभित = 


(रहा है । 1 


(र) 


१ 


म 


कतित 


(2 
अपने ज्ञानक समान ही ष्म गमन आगमन करनेये समये चह ई शूषणोसे शोभायमान | ( | 
1 


¬) ---~ 


व सागरकी आयु पाता हआ । 
वास हनार्‌ वपे वीत जानेपर सव अंगोको दति देनेवाला मानसीक दिन्य अभृतका | 
आहार करता हआ । ग्यारह मदीने वीत जनेप्र दिशशा्ओको सुगधित करनेवारी एसी } 
सुगंधित शास्‌ टता था । भक्तिसे पूणं वद्‌ सुरेश तीर्थकरोके पचा कटयाणकको तथा 
सामान्य्‌ केवठियोफे स कस्याणक . केरनको जाता था। देवोकर्‌ 1 जिसके चरणकमछ # 
पूजे गये ओर धमेका्भे युखिय। पप्षाबह्‌ इ महान पूना आदि महोत्तर्वोसे अपने | 
धर्मको वदूता हुआ । वह सुरेश महादेवियोके साथ अनेक तरहकी क्रीडा करता | 
हुआ मनसे विषयजन्य सुखकों भोगता हुआ । 
इस प्रकार प्रम आन॑दयुक्त बह. अच्खुतेन सव दे्गांसे नमस्कार किया गया|, 
| 
( 


अ म ण क क 


॒खसागरमं मग्र हता हुंभा । ईसतरहं धमक फलसे परष् सककसेपदाओोसे पूणं ्रष् स्वभका 
राज्य पाकर वह देषवोका स्वामी दिष्य भोगोका भोगता हया । एेसा जानकर दे बुद्धिमान्‌ 
भव्यो तुम भी शम दम संयमसे एक धभेका सेवन करो ॥ 


इस प्रकार श्री सकटक{तदवावरचत महावीर पुराणम नदराजाको तपवे फट्पते { 
अच्युतनद्र हेनेको कहनेवाद्य छठा अधिकार पृथे इजा ॥ ६ ¢ | 
{| 


<न न ० न ० ^^ >> 








र्‌ पचकरयाणक्र सवामी रेते शर पष्लनाय तीको भ नमस्कार करस रै \| 
अथानतर इसी भर्तकषन विदेह नामका बद भ देश ई वह परष्टयभ आर 


सतव अधिकर ॥ ७ \ *, पुमा, 


छरत्खविशनौचहंतारं न्रिजगस्चा थसेवितम्‌ \ \ 
यैदे परीपावतीर्थं पुचकल्याणनायकम्‌ः \१९॥५\ श 
भवाथ-- सव विभकरे ना करनेयारे तीन टोकके स्वापियाकर सेव्‌! पपे 


0.2 [१ 
ऋ (. क, क 


चरसे विदिदक्षच्‌र सपान क्लोभायपानः माद परटृता ६ \ चर पतने समु नि 
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१ म ~ निं 


<न ~न 


इत्यादि मै रके वचन्‌ नकर उसी समय अबाधे ज्ञानसे पू पूय जन्मका हृत्तात्‌ ¢ 


[अ 


जानकर वह अच्युतेदर धर्मका साक्षात्‌ फट फठ देखकर जिन्‌ भगवान्‌ कथित धमे 


अ क, 


हुआ पूवे क सुच्‌ ये बचन करता ईजा । अदी तेने पटे जन्म [नष्पाप्‌ घोर 


ॐ. = = न, अ 


तप कियाथा ओर र दधलोको भय देनेवाले , रुम ध्यान अध्ययन योग आदि क्ियिथ। 
| जगतकर पूञ्य पचपरमेष्ठीकी सेवा को ओर रलनत्रयकी खद्धिके लियं उच्छृ भावना- 


| स राञ्यके स्वामी दीवा आर अपने पुण्यसे असुपम सव सपदार्भको गरदण करो । 


-.------------ 
कोन 


लर क~ 


} 
॥ दं पद्यं डर दसरी भी सपद सामने आकर हाजिर हुईं रे । अव ठम सव स्वर्ग- । 
हे, 


॥ भ चितवन किया था । 1 
मेने विषयरूपी वन जखादिया या,कामदेव आदि ' वेदियोको मारा था अर कषायः 


ॐ अ) न 


सूप वेस तथा परीषरोको जीता था। पदर भने सव शक्तिसे उत्तम क्षमा आदि दराखाक्षणिक 
धमे पाटा था, उसीने अय इस ईपदपर , चे स्थापित किया द | अथवा ये अजुपम्‌ व्‌ 


कक अ अ 


स्वरौका राज्य सुव सखोको देनेवाले धका ही महान फल है । इसछ्े तीन लोकम 
धर्मे समान कोर दूसरा वधु [ सितु ू] नरी हे।ये धम ही संसार समुद्रसे रक्षा करनेवाला 
ओर सव वांछित अर्थोका सापनेवाठा । मचु््योको ध्म दी साय देनेवारा ह धर्मरी 


1 3 


पी वेरीका ना करनेवाटा हे, धमदी स्वग मोक्षको द्नवाटा है ओर धम ही सव 


9 


(परू 
वको सुख करनवाला ‰ । एसा समक्चकर छल चाहनेवारे बुद्धिमानाका सव 
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\|घ 
॥ ° 
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\||दारतमे निर्म आचरणे परम ध्म है सेवन करना चाये । देखो निस त्रतके 
पाठनेते सवं जीव शेसी सपदाफो परति दै वह चारि यहा नही पक सकता इसलिये 
अव मे क्या करू १ अथवा एक दरीनद्द्धि ह सुङ्षे धमादिकी सिद्धके चि ठीक है 
ओर श्रीनिननाथकी भक्ति तथा उनकी सूतिकी महान पूना ही करना ठीक द । 
पुता कहकर स्नानकां वावदीमे स्नान करके धभेके उपाजन करनको बह ई | 
वियँ सहित .अङ्त्रिम जिनचैत्याख्येपिं जाता हुआ । वक्षं पर अस्यत भक्तेसे नम- 
कार्‌ पूर्वक अरत विंबोकी महान पूना करता हुञा | 


कि 


इच्छा मात्रत भाप हुए दिव्य जलादि आद व्योति ओर गाना वजाना स्ति | 
आदिसे चेत्य रक्ोके | नीचे विराजमान जिन प्रतिमा्ओकी पूजा करके वह देर्बोका स्वामी 
| मक्तिू्वक मलुप्यरोक मध्यरोकवतीं निनपतिमा को पूमकर तीर्थकर गणधरादि || 


(|| युबीदव रोको नमस्कार कर उनसे तत्वोका ग्यारूयान सन महान्‌ धमेका उपाजेन करता हुआ।|| 
वहांसे अपने घर आकर अपने धमेके फकसे प्रपत इद. अनेक प्रकारकी सदा |“ 
स्वीकार करता हुआ । तीन हाथ डंचा, पसीना धातु मसे रदित नेबोकी टिमकार रहित 
पेसे दिव्य शरीरको वह धारण करता हया । नरककी छटी ृथ्वीतकके मूतीक पदार्थो | ( 
अपन अबधिज्ञानसे जानता हुजा ओर वरहीतक विक्रिया ऋद्धिका प्रभाव कैखाता हआ || 


न्यच १4 
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पु. भर 


५१॥ 





म, वी, 


॥४४॥ 


4७ ध सपटक्षके मभावसे पडने ¢ 
गीं! देदीप्यमान रलसुवणमयी वर्षा आकाशसे पती दई एेसी मादस पडने रमी मानौ | 
भकाशमान माला मातापिताकौ सेवा करनेको ही आई ३ । ८ 

(भाषानसते पठे छह महीनेतक हासन सिद्धाय सेदिरपर पदं ङवेरदेष श्रीमि. ॥ 
॥ नस्वरका सेवा करने प्ठ्य भतिदिन करप श्छ तथा सुगंधित भलकी वपि | 





~ 
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21 218 
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स्वमैवासी दरवो: ४ वहत उंचापद्‌ देनेके छिये मानौ बुल रहय है जिस नगरे लोक ८ # 
दाता, धर्मात्मा, शारवीर, नत्दीलादि गुणोवारे जिनदेष नर््रयगुस्क भक्ति सेषा | 
पूजा्मे रीन रटत च । जिस नगरमे उच २ महम संद्र नर्‌ नारौ देवकि समान | ॥ 
रहते थ ना च कि न्यायमामयें ¦ छीन चतुर इस खोक पररोकके रित करन्‌ उयमी धर्मात्मा ॥ 
सदाचारी धनवान्‌ सुखी ओर बद्धिमान्‌ ये । ॥ 

देसे उस नगरके स्वामी श्रीमान सिद्धायै राना ये । वे द्रिव॑शरूपी आकाशको 
शोभायमान करनेके लिये धुयके समान व कादयप गोची ये। वे महाराज, मति आदि | ( 
तीन ज्ञान धारी, उदधिमान, नीतिमागको चछनेवाले, निनदेवके भक्त, यहादानी, { 
द्व्य 


त्‌ 


यलक्षणो्ते युक्त, ध्मकर्मैमे आगे होनेबाले, धीर, सम्यग्दष्टि, सतपुरूपोसे अति 
रखनेवाये, कला विज्ञान चतुराई विवेक आदि युणोके आभार, वशर यमध्यान 
वना आदि तत्पर, विद्याधर भूमि मोचरी जर देवकर जिनके चरणकमलख सेनित ५ 
ए, राजामि सुस्व, दौषि कांति परतापादि युक्त, दिव्य स्वरूप वस्र आभूषणणोकर 

५ धर्मे परवतौनेवाछे ओर अत्यंत पुण्यवान्‌ ये ! ये राजा देवम दके समान सव 
जाओंके मध्ये शोभायमान ये | 


उनके चिसला नामकी भाणप्यारी महाराणी यी । वे चुपम गुर्णोसे जगतका दिति 
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। 


4 24 १ 


< र. न = ० > 


पु, भा. 


अ, ७ 


१४२) 


7 5-- कषक प 
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| 
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९ किं कमेरूपी वनको जलछानेके छिये आमके समान्‌ है । कोई शय्यासने उठकर सव चि्ो- 
के न करनेबाले टक्ष्मीसुलकं | देनेवाे अ््तादि पंच प्रक नमस्काररूप मनच्रको 


भ 


{ 


क 


॥ भर्ति लिये शरीरसे ममता छोड व्युत्सर्ग तप ॒धारते है, जौ तप कर्मोका नाशक ओर 
॥\ 


कर्‌ उपर आता हर्ज फ णीद्रका ( भवनवासीदेव ) का उचा भवन देखा । प्रह्वां स्वम 


चर्‌ 


रत्नोकी रादि देखी उसकी किरणोसि आकाश भूकासभान ोगया था सों स्वभ्मे 
वह्‌ जिनमाती देदीप्यमान धूर्जा रदित आयि देखती हई । 


क, क अ 


उन सीरह्‌ स्वम्माक देखनेके वाद्‌ उस त्रि्ख महारानीने पुत्रके आग्रमचका चकं ॥ 
ऊचे शरीरा उत्तम हयी युखक्मर्मे शुलता इना देखा । तदनतर परातःकाट 


सवेरा ) हते दी तुरई वैरः बाजे वभने छे ओर उसके जगानेके लिये चं वैदीनन स्तति- 


ॐ, ऊ # 


पाट करते हुए ! कोदृककेसे कवाटे वे वंदीजन म॑गलगीत गति हुए कदने कगे, (६ 


देवि जगनेका समय ( टाइम ) तेरे साधने आकर उपस्थित ईजा है । हे देवी शय्याको 
छोड ओर अपने योग्य श्ुभरूप कायंकर जिसे तू तू जग सार सव कल्याणक पविभी । 


भरतःकारके समय समता सहित चित्तवाखे कोद भ्रव, तो सापायिक करते र जो 


क 





न्तम कम न न क 0 क क ५ 


क १, कन 


जपते ई । दृसरे महबुदधिमान्‌ तरवोका स्वरूप जानकर पनको रोके कमेक नाश्च करने- 
५ भ्र 


| चाले र सुद्र एसे धमध्यानको सेवन करते दं । व कोई धीरजनधारी मोक्षकर 





(| रोक अपने हितके रयि धमेध्यान्े भवरत हो रदे दै । 
जस तरद्‌ जिनदेषरूपी सूथके उदये पि 
) + = 9 यस पस्यापते आगिया द = 
० तरद कविरिति दानाति ह उसी तर्‌ र्ये उदव ८ राते चमकनेषालि 
य जिद ती +° 9 समी धे पद्यते इषिगी (मष प जर चर 
त पक उदय होनेसे मयभीत चोर माग गये # । य | 
जेनरूपी 


॥४६॥ | 
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उसीतरद सूथकी किरणोत्ते २ 
> य इदे मिनि चेरे है ,> 
तद्का ) ठोगया जो कि सवक्घो नकन शरदे ह । दे * 
ना क सवको सुख देनेवाछा है, सव ध ध ५ 
धनवाला ह 
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साथ सदामूर्य भणि सुवर्णमयी रस्नोकी वप करता हज । उस समय दैदीप्यमान 
माणिक्य ओर सुदणकी राशियोते एणं बह राजमहल रत्नकिरणोकी ज्योतिसे सूयदि ्रद- 
| चक्रके समान भकाशमान होता हुआ 1 कोहं बुद्धिमान्‌ राजाके आंगनको मणि सुवणं ौ 
आदिसे भरा हज देख आपके रेसा कदने खगे । अदौ देखो यदह तीन जगत्त्के । 
गुरुक ही महिमा दै नो कि यह यक्ोका स्वामी इस महाराजका मंदिर रत्नोते ( 
पूण कर रहा ह । | 
यह वात सुनकर दुसरे खोग भी कहने लगे, देखो इस इख अचभा नदीं है ॥ 
ठेकरिन ये देवेन्द्र भक्तिसे अर्त होनेवारे पु्की सेवा कर रहे रै, । यह वात सुनके 
अन्य कोई लोक एेसा बोले देखो यदह सव धमेका दी उत्तम फर दै जो कि होनहार 
अरित पुत्रक खुशीमें यह रत्नोंकी वपौ हे रदी ३ । क्योकि धर्षक भसादसे दी तीन |+ 
छोककर पूज्य तीर्थकर पदकी सेपदाको भप्त रेस प्रका जन्म होता है । इत्यादि दुरम ॥ 
वस्तुं भी ध्मसे सुलभ हे जातीं है । फिर कोई एेसा कहने र्ग फि यह्‌ वातत सच | 
कही दै कि पमैके विना पुत्रादि इ चस्तुकी भाप नदीं हो सकती । ( 
इसषिये खखके चाहनेवारको हमेशा भयत्नसे अहिसालक्षण धम सेवन करना ! 
चाहिये, जो कि निर्दोष अणुच्त ओर महात्रतोसे दो भरकारका 8 ! अथानंतर किसी दिन | 
(1 





[1 





॥ 





- >) 











८ 








(र~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
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॥ 
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।१)| 


वर्जनस्य न कन त्न न सदय वसन्न्‌ नस्य स्न व्यन्त ~ 
ध 


कितनी ही देवियां र्नो चुणेसे विचित्र सातिया षरेरःकी रचना करती ट | 
र कोई करपटकतके ुष्पोसे घर सना्तीं द । कोई आकारा ठे महलकी चोष्य 
रत्नोके दीधक रातको जलातीं हुईं जो कि अंधकारका नाश करनवा् ह । जानेके 
कदे पहराना वैठनेके समय आसन विछाना ईसतरह्‌ चै देवियां सातां सवा | 
रतीं हुई । किसी समय जलक्रीडा किसी वक्त बनक्णेडा कोई समय युके गुण \ 
नेवारे मिष्ट गीत गाना किसीसमय नेको भिय नाचना, बाना बनाना, कथाकी ॥ 
षएी-इत्यादि विक्रिया ऋद्धिके भभावसे उत्पन्न विनोद्‌ कीड़ाओसि जिन मातको खख | | 
पहुचाती हु । इसभकार वह जिन माता पतिव्रता दिङ्कमारी देविये सेवित टृ अञुपम | 
सोभाको धारती हुई । | 
अथान॑तर नौ महीनेके निकट होनेपर गभेवती महान्‌ गुणोंगाखी बुदधिके आं 
यको परा् हृ उस सती महारानीको वे देविये गूढ अथं क्रियापदे अनेक मदनो 
प्रेछिका निरेष्टव आदि विवि धार्मिक काव्य व श्चोकोसे रंनायमान करतीं हुई 
दे इस तरह है ॥ 
विरक्तो नित्यकामिन्यां कासुकोऽकाञुको महान्‌ । 
सस्पृहो निःस्पृहो लोके परात्मान्यश्च यः सं कः ॥ १ ॥ 
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पून ग्भके अंदर बीजूद निनदेवको यादकर तीन प्रदक्षिणा देकर मस्तक नवाते हप 


अथौत्‌ नमस्कार करते हए । 

इसभकार बह सौधर्म इ गभ॑करयाण कर्‌ ओर जिन माताकी सेवम दिक्रुमाये 
देवि्योको रखकर दुसरे द्ध ओर देरवो़र सर्दित परमघुण्यको उपाजन करता हज 
सुशक साथ अपने स्थान ( स्वरम ) को गया । 

इसतरर श्र धर्मके पाठनेसे वह अच्युत स्वरम अत्य॑त सुख भोगकर मोक्ष 
सुखी सिद्धिके लिये तीथकर पद्का अवतार छता हुआ । एेसा समक्षकर दै भव्य 
जीयो ! यदि तुम भी सुख चाहते दती वीतराग भगवानके उपदंशे हुष्‌ श्रेष्ठ 


धर्भैका पाटन करो । 
इकार शरीसकलकी तिं देवविरचित महावीरपुराणमं मगवानूफ्रे गमौवतारको 
भ [१ ¢ 
कहनेवाटा सातर्वां अधिकार पणे इञा ॥ ७.॥ 
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| 
आवां मधकर ॥ < ॥ { 
म 
पचकल्याणभाक्तार दातारं चिजगच्छियम्‌ । 
जातारं संसृतेः पुंसां वीरं तच्छक्तये स्तुवे॥ १ ॥ 

. मावाथ--गभादि पाचों कल्पाणाङे भोगनेवाखे, तीन जगतकी लक्ष्मीक देने- 
वाङ जार चार गतिरूप ससारसे रक्षा करनेवारे रसे श्रीमहावीर स्वामीको उनके 
गुणोकी भाप्तिके ख्य नमस्कार कर्ता हूं । 

. अथानंत्र कोई देवीं माताके आगे म॑ंगर्द्रव्य रखती थीं 
कराती हुई । कितनी ही पान वनक्के देती हुई । कोई रसोई करती 
देनिर्यो सेन विडातीं हुई कोई पैर घोरत हुई दिव्य आभूषण पहनाती हुई कोई दिव्य 
पी मारा बनाम देती हु कोई यमी कपे कोई रलो गले देत इ १ || 
ही देवरिया माताकी अंग रक्ते किए नगी तख्वासेसे पहरा देतीं हई ओर कित 
माताकी इच्छुसार भोगादिकौ सामग्री देती हई कोई फलोकी धि 
महरके आंगनमे हारी ठगातीं हुई ओर कोर चंदनके जरसे छिढकाव 


पु- भू 


अ 


|| 
| 





$ 
1 
# 
) 
॥ 
1 


1 
। 
( 
1 
4 














स्याण करनेवासी तीन टेोकके प्वामीको टि 
रादिके भनक रक्षा #र। (इसके रोके अवः र 

भगतको कल्याण केरने विव 0 ष 
माता 





शष्ठ ओर ममाणीक है। 
वाला, अगार दप रहि ओर कातरागी 
भ्त न, , ० ॥२, > ^ 
९ ष्ठ ओर मानने पाण्य हैं इसके (सवाय दूसरे 
भरने ) गन्म मरणरूपी विप्को इरकरनेवाटा भमत समान क्या 
जिनके खकमलसे निकटा < ज्ञानामृत पीना प्ये द्‌ 
प्प वचन नहीं पीने । ( भरन ¬ ईस लोके उदधिमानोक्षो 





‡ 1 

भ / / 

चरणो ये १त्मिजोकी पतान ॥ 

ता पाकन ये ¢ ४) 

` ( श्प ) मिष्या कोषे भपाय दे | 
९ 


1 





इन के गये चिन्दामेषे सोरम भादि सव डन निनभगरवानका गन्म जानकर देवो. 
हित उस भुके गन्पकट्याणकृ भरनेका विचार करते हुए । उती समय शरक आ- / 
मे देवोशी सेना स्व्गसे चने छिये भदान शद्‌ ( जय नय) करती सथ्रसे उठी | 
वदरोकी तरह कमे निः हुई । हाथी पोडे प्य गधं शत्यवरर खीं वैदल 
-ईसतरह सात भारी णी सेना निकी । उसके वाद्‌ सोधम स्वेग॑का स्वामी (| 
एेरावत दा्थीषर इभी सहित चके रोक विरा डमा चरता हया । (| 
उफ परि अपनी २ विशूति्हित पमे उचमी सवे सामानिक्‌ आदि देवे उत्त ॥ 
साध चते इए । उससमय इटभे वानोकी हान आवानसे ता देवो जयजय ॥ 
प सातिना प्या भारी इदे रेता डजा । रासो तन ही ठेव गति हुए । ॥ 
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¬ नो शास्रोको 
जानकर खोरे < 
एूसरी मी पापको करनेवाली छ कचरण खोया अभिमान योदा भी 


<> 


------ 
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नही करना 
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५ 


सनक जानकार होकर साक देती 


बाख भरनोका उत्तर वह द ॥/ 
मरी सिर जपने त । 


¢ 
ज हानो, 
` ^“ काश्मान तीरथ | 
(1 





\ ७ 


भनर्वा, 


॥५२॥ 


--------------------------------------------------- 






||कर देषको धारण करनेसे तो ओर भी अधिक खच्छ होती रं । स्स रानीके उदरे 
| भी विराजमान पुत्र बिरट द्‌ःख नदीं पाता इजा) क्य( सीपमें रहनेवाखी जर्की चद 
विकारबाली हो सक्ती दै कभी नदीं ! उस देर्वाके त्रिवलीका भंग नहीं हुमा उदर वैसा 

ही पृषेवत्‌ रहा तौ भौ गभं वहता हुआ । यह्‌ उस भका दी अभाव हे । 
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से अंधकारको 
क नाश ९. नगतूको दितिकारी मतत आदि तीन सुज्ञानका | 
देदीप्यमान ओर ध्मैतीयेका भवतनिवारा 


अ 9 


„9 इसके ध दाक मभावसे सव दिशाय निम दोग 


व्वज्व्यव्यजजजव=----------- 





~ 


<न 


य षन न य कस जयम यन क र कन मकम क न न क ए.--~ 
1, > 
< 
(| 
21 
£ 
<| 
[५ 
१५ 
[ष 
१. 
4 
41 
= 
4 
~ 
४ 
(1 
~ 
1. 
न 
र 





कनः 


& 
0. 


1 
[॥५ 
क 
(1) 


अप्को मस्तक नवात है सेवा करते हं भक्ति क्रते ` 

आर सशीसे आपकी अत्ञा पाते है अन्य मिथ्याती देवद्री कभ नदी । 
[१ ¢ . 

द्वाका स्वामी सोधर्म 


इस तरह व 
इद हायीपर चटके भगतके स्वामी उन भथुकी 
(| विरङ्घ समेरप्॑तको स ~ ( 


दव ^हे प्रभो जयहो भनंद्‌ हो हृद्धिको प्रायो” इस पकार ऊती आवासे 
इसलिये वह ध्वा सदिशाओमे कैटती हृरं। 





सस नाचती हुईं । गर्वे 
भौ दिव्य कंठे बीणावाजेफे साथ भन्माभेपेक संधी सं ने गनि 
(|देवोके दंदुभी वाने अनेक भारक अद्धुत मधुर शब्द्‌ करते हुए, जिससे कि 
| (वरी) शग छ दतरा खनाई नी 





॥५५॥ 


=^ ण ण न म न (ण 


फेद छत्रको अपने दाथसे ठगाता इभा । सानत कुमार ओर महद्र ये इ भगवानके उपर 
( पीरसघुद्रकी त्रगके समान चमर दारते हुए धर्म॑के नायककी सेवा करने खमे । उस 
6 समय निनेदरकी उत्कृष्ट सम्पदाको देख कितने दही दे द्व्‌ रके वचन रमाण ( सचे ) 
1 मानकर अपने मनम सम्यग्दशनको धारण करते हुए बे ह्‌ कगेरः ज्योतिधक्रको खा- 
(||घकर्‌ अपने शरीरके आभूपणंकी किरणोसे आकाशा इरधतुपको मानों फेठाते जति हुए। 
{ | वे देवोकै पति उत्तम सेकडों मदोत्सवोके साय तथा महान्‌ विभूतिके साथ बहुत 
|||ञंचे |ञंचे सुमेर पवतप्र पहुचते हुए । उस मेर पर्वेतकी ऊंचाई पृथ्वीसे एक हजार कम 
॥ |खास्‌ योजनकी है । उसकी पदी कटनीपर भेद्रश्ाठ बन दै वह तीन प्रकोटे ध्व. 
॥ जाओंसे ओर चार महान्‌ जेनमंदिरोते शोभायमान करयाग करनेवाङा ह \ उस भद 

| शारुवनकी जमीनसे दो दजार कोस उंचारपर नदनवन दै उसमे भी सुबणे रत्नमयी 
( 

( 

। 

( 
\ 


चार निनचैत्याल्य द द.। उस न॑द्नवनसे सद वासठ हजार योजनक्री उंचारईपर महा- 
रमणीक सौमनसवन द उसमे सव तुके फल देनेवारे एकसौ आट क्त तथा चार 


> 


१ # 
जनरचत्यार्य्‌ ि | 


=-= 2 35 


ह फिर सौमनस वनसे -छन्तौस व योजनकी उचाईपर अंतका चाथा पाडकवन 
ह । वह्‌ टक्षोको समूदसे, उवे चार जिनचैत्यारखयोसे तथा शिला सिदासन वगेरहसे बहुत ||4 


------ 


नारे देव फूल वनैरःकी वषौ करने रगे ओरं बहुतसे देव नय है आनद जे" रेते शब्द्‌ 
| नोरसे बोलने रगे इससे बहुत कोहल , 
॥| करान क, ए अस्ताव करके कलर्योकी 


4 त (~ === [, 


° व्याक रचना करता हं । कठो बनानेके म॑त्रक्ो 
जाननेवाखा , ेशान ह्मी आनद# साथ मोतिरयोकी माला ष चैदनसे पूजितं पूरण 





इभा । उसके वाद सोधम इद. भुके स्नान 1 


म. ची, 


॥५द॥ 


~~~ 


2, ६ 


०, „भ ज 


५ 


उपर डते हुए । 


उससमय भशके उपर धारा एेसी पदन र्गी 
उनके सेकड़ं कदे हो जावे परेतु अप 


पास उत्ता हु । उससमय बहुतसे 
गे › एेसा मधुर शब्दोंसे बडाभारी ककार मचाति 
मदान्‌ कर्श्चास साधरमेनद्रके साय साय गंगे 


शके समान माल्म होने मी । जटके टि आकाङ्पे वहत्‌ & ५ 
ट (१ + जिने ् (प < 1 3 चे उछलते हए एस 
मादम्‌ हाने खगे मानां जिनेद्रके शरीरके स्प दानेसेही प 


जा रहे है । कितनेदी स्नानजरङ्षे कण तिर्छे 


दिश्ारूपी स्षियोके युके सजानेके 
उस प्के वनम पेसा वदता हज 


क, 


उन भगवानके स्नान क्रिये जरसे इवे इए दक्षो 


भ ४५, 


टा मानः दूसरा क्षार सुद्र ही हे । इत्यादि अनेक प्रकारके ^ 


9, ७, 


चये मोती हीह स्न 
माना पवेतरानक्रो ऊप 


फि याद 
रिमित (अतु) ब 


कैरते हए दे 


देव * भय हो चिरकाल 


तेरा रई 


। 
= ५ 
नादा दमासै रक्षा 4 


दए । इसीतरह दूसरे देवन भी 
भवाहके समान मारी धारा परु 


दरे पाप पडे तो | 
रके कारण उन प्रथुको 


पत हटकर उ्वेगतिको 


से माल्म हने लगे मानों 
नके ज्‌ 


खकरा उचा भवां 
ह| 


1 1 पुर भ, 
$) 

| अ. ९ 
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{ 
| 
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। 
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जिनेश्वर भगवानको शिलापर वैटते हए ! पेखा जानकर रे भव्यो यदि तुप्रभौ फेसी 


संपदा ब सुख चाहते हो तो सोठर्हकारण भावना नमल पुण्यको उपाजन करो । 
क्योकि पुण्य ही तीर्थकरादि संपदाका कारण ड. ुण्वसे दी यह जगत पयित होजाता है 
ुण्यके सिवायः दूसरा कोई सुखका देनेवाखा नही है धुण्यका मूर कारण व्रत द जर 
भाणिर्योको इुण्यसे दही अनेक गु्णोक्री भाषि होती ईं ॥ इ 
इसप्रकार श्रीस्रकलकीरविं देव विरचित महापुराणमं अतिमतीयैकरका जन्म ओर 


ुमेरप्तपर सने अदिको कटनेवाला आठवां अधिकार पूणं हुमा ॥ < ॥ 
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ह क 
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य क्ठेनेवये तौभी ग्यवहार दिखटनेकरे ल्य 
भ अनन ठ्माती इडे । । 
१न नगव्के पीके छिः >~ , 


ध्र रिति सुद्र कानमे वह हणी रतने ङृडल प्हनीता 
शम सनामा ह र (0 र 
मग्रूढी पहनाती 8र। कमरे छोरी षटि्योवाटी मणिरयोकी सर्पनी पहना भिसफे 
दायें पक्षाङमान लेग । उतत भभूके परमे मणिमयी गोधुखी कड़े पनाये 
ताष।रण रव्य मडनोसि ( गहनो), स्वभावते च कातिसे ओं 

वे भथ एेसे 
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( 4 
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म्‌, बी. [उसके वाद्‌ बुद्धिवान्‌ बट € हृपित ह भरथुकी स्तुति करनेको उयमी होता हूजा जार ॥ षु.भा. 


\ तीरैकरुण्यके उदयसे उत्प गुणोको परसा करने खगा । हे देव! स्ानके विना दी 
५६०॥ [पदि अगा जपते देवल जपन पाकी शानि ज 
कराया ई । हे तीन जगतकं आभूषण ! तुम आभूपणाकं विना द अतिसुद्र हा ताभो 
|| हमने अपने सुखहोनेके टिये रेतिस आपका आभूपणास सजाया ६५ ६ प्रभो तुमारी महयन 
॥ गुणोकी सशि आज सच्‌ बिरवको पूरके दोक हृदयम विचर रही ई । 
1११ हव कल्याणकी इच्छवाछ हमसे द कया पगे ओर मोदं पे हष 
{| आपकी वाणीति दी मोदरूपी घरुकरा नाश करगे } तुमसे प्रवति धर्भतीयरूपी जिद 
\ | रलनय भनवाठे भन्यामा अपार संसारसमुदरको पार करगे 1 द नाय आपके उचनरूपी \. 
किरणे से भव्यजीरवोका मिथ्या्ञानरू१ अथकार दी ही नाश हो जाइगा इसम्‌ संटद ' 
नरी है । दे ईश मोक्षका कारण रेस सम्यण्दरोनादि रत्न्रयी वपी आप करगे इस ‰ 
कारण आप सलुरुपोफे छ्य महान दाता ई । ई स्वामिन. आप केवर. अपनी मोभ्‌- 1 


॥ 

( क = क~ ही भ [> मे ५, „भ ¢ =, ६ 
|| मषिके दिये न उत्पन्न हुए दै फिंतु बुद्धिमान भव्यजीवाका माक्षमागे दिखलनस् 1 
( 

( 





अ. ९. 


"=-= ~ शद = भज च म 1, 7 गी 


= ~ न क ४ | 


उनको भी स्म मोक्षकी सिद्धि करानेफे ख्ये आपने जनप धारण किया ६ । \ 
हे महाभाग मो्षरूपी सी तममे द आसक्त शेरदी ह ओर भन्यजीव भी आपके £ 


। 
३ 
५ ॥ 


१ 1 
14: 
ति 


॥६०॥ 


` ` ~ ~ «क ० 
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५ 
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न 
&। 
7? 
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नवर 


नो पैनी तल्वारकी धारके 
के समान सस्परुपोके विद्धो = 
वद नल्धारा हम भव्येके मोक्षसाधन = + 5 (क्म नारकर देती टै रेसी 
। ह्म न्यक मोक्षसाधने वि्ोको नाकच करो | जो त 
= 1, अशूतका धाराक समान 


फ सव दुखोंकं 
इस।क। नादा कर देती दै वह हम भव्यो मोक्षमर्गमे मेक करनेवाी बेद्‌- 


0 > क, 
। 
२ 
र 
‡ 
| 
= 
~ 
4 
८ 
| 
4 
= 
् 
द 





0 ~ 
¢ बहुत जोरसे वोरते ह पि 
( ., ए । उस सुगंषितनल ८ मधो 
+, {व क, = भ [१९१ [8 दक्‌ के 

(&. व शुष्डकं लिये हित होकर लगाते हृष्‌ । ^ च १ कक मस धमा स ५ 
| करं हि जानेके वाद वे वते 

न विक 4 
| स मुप्वदरवोकर्‌ पूजित एते उस महावीर भो ( 


4 


क 


| खदारहा । वे महोदय दोनो जन्माभिपककी सव वाते सुनकर आयं सहितं इए सुरीकी 





#। ची ४ ॥ 
॥ परम सीमाक्रो प्राप्न हए अथात्‌ बहुत प्रसन्न दुए । 
॥६२॥ ॥ वे दोनों मातापिता ददी सम्मति छेकर रवंघुओंके साथ अपने पुत्रका जन्ममहो- 
क व्‌ ् दे, क ¢= ५९ ०५ 
॥ त्सव करते हुए । सवसे पह श्रीनेनमंदिरमं महान्‌ सामभ्रीके साय भगवानकी महा 


2, > 
~ - 


(| पूजा करते हए, जो किं सव संपदार्थोको सिद्ध करनेवारी है ¡ उसके वाद अ 
| वेधुरजंको तथा नोकरोको अनेक तरदके दान देते हुए ओर वैदिगण व दीन अनाथोंको 
| योग्यतायुसार दान दिया । उससमय तोरणोसे ( माटाओंसे ) ऊंची धुनाओंसे, गाने 
॥ नाचने ओर वाजे, तथा अन्यम सकद उत्सवो वह नगर स्व्गफे समान माटूस 
|| पडने कगा ओर राजमंदिर स्वके महो समान दीखने र्गा । 
|. रेखा देखकर सव कुडंबी जर भरजाके छोग वहत आनंदयुक्त रेति हुए । षड 
£| देवन सव वेधु्ओंको आर पुरवासिरयाको खुश हआ देखकर आप भी अपनी खु मगर 
| करता हय । वह ईद उससमय आनंदसे भरेदुए निवर्गं फलका साधन रसे दिन्य|( 
} नाटकका गुरुकः सेवक चयि देवियोके साथ करता हुभा । उस दूरके नत्यके आरभ ( 
होनेपर्‌ गैषवेदेव सुदरगाना दिग्य वाजोंफे साथ गाते हुए । उस समा नारक देख- ( 
नफे लिय सिद्धार्थं बगेर; राना पुजको गोदे छिये हए ओर उनकी रानिये तथा| 
प्च 


टा 


) 


न 





(~ 


१ 


स 


८4 





।॥६२॥ 





< 


गुणोमिं रंनायमान हनेसे आपतते दी मेम रखते है । देखो बुद्धिमान पुरुष अको दी | 

मोदरूपी महायोधाके जीतनेवारे, शरणमे आये हूुओको मोहरूपी अंधे ङुएसे . रक्षा कुर | 

| नेवारे, कर्मरूषी वैरियोंको नाश करनेवाटे, मव्य समूकषेको अविनाशी मोक्षमागेपर | 

५ मानते है । हे नाथ आज आपका जन्माभिषेक करनेसे दम पवि दुष ष ॥ 
आपके गु्णोको याद करनेसे दमारा मन भी निर्म होगया है । 


हे युणकि समुद्र॒ आपकी स्तुति करनेसे हमरि वचन सफर हो गये आर आपके 
शरीरकी सेवासे हमारा शरीर भौ सफल हृंजा । हे स्वामी जसे उत्तम खानीसे नि निकला 
हुआ रत्न सैस्कार किये जानेपर अधिके चमकने गता ह वसे दी स्नान वौरदसे संस्कार 


कियेगये आप भी अधिक शोभायमान होर हं । हे नाध अ पृथ्वीके उप्र आप्‌ तरीन 


क ०९० 


नगत स्वामियोके भी स्वामी हौ ओर विनाकारण जगतके दितकरनेसे वधु भी आप्‌ 
\ दी हयै] ईसण्यि परमआनेदृको देनेवाटे आपके लिये नमस्कार हे ओर वीन त्ानरूपी 
नेवारे हे परमात्मन आपको नमस्कार दै । 


९.९ ९ 


हे भगवान्‌ धमेतीयके भवतोनेवाे, शरष्टयुणोके सञुदर ओर मरु पसीना आदिसे रदित ( 
एसे दिव्य शरीरबाे आपको नमस्कार र । हे देव निवौणके दिखलाने वाटे, कमेरूपी 


क 





[ग 


+ 3” 


[ज <<< <<< = ~ न 2 


स 0 ण (न 





दर्वा अधिकार ॥ ९० ॥ 


न 


दमः प्रीवधंमानाय हताम्यंतरशात्रवे ॥ 
चिजगद्धितक्चमू म-्रीसितगुणसिंधवे ॥ १ ॥ 


॥। 

५ 

( 

| 

 ॥ 

। भावा्थ-निसने कामक्रोधादि अंतरंग शन्नुमको जीतल्िया है, तोन जगतको 
( वि सौर अनैत गुणोके समुद्र पसे श्री मदःवीरस्वामाके( मे नमस्कार 
| करत 

॥ 

॥ 

॥ 

॥, 

18 


क कोई देवी धूएय बनकर उत रे वालकको स्गेसे खाये गये वन्न ज- | 
भूषण मला अर ठेपन त्रव्यसे सजार्ती हई । कोई देनिरयै अनेक त्रदके खिोन च 
बोर्चारसे उस वाङकको रमाती ( खिाती ) हई । कितनी ही देविय 


फेटातीं इई दे स्वामी यदं आजः प्सा वार वार करतीं 


= यय्यं स्न् = -्य ^ = 9 9, 9 


अपने दाथ को } 


द । उस समय वहं वारक 


पदावर इख (त हः रस्नोकी जमीनप्र लोध्ता सुंदर चाति व चेष्टाओंसे मातापिताको 


\ आनैदित करता हुआ । तव उस वारककी शिष्ु अवस्था ( वचपन ) चंद्रमाकी ककि 


समान उच्वल, उरपयकरनेवारी सव ननौकर वैद्नीक होती हु । इस अशुक शलसूप । 
॥ 


पु ॥, भा न 


अ, १० 


॥६४॥ 





} 
14 

[3 श क\ 

( रप, कभी दृसर क्षण्‌ वहत्‌ सूप, कभ अति सुप शरीर अर कभी वर्हुत वरद शुर ॥ 
॥ करता हुआ \ क्षणमरम समाप) क्षणमरम दूर क्षणमस्पे आकाशम्‌) क्षणम पृथ्वपर) 


[® क €, ! ॥ 


क्षणभ्रम द इस क्षणमसम दहत हासे तरत्य करता वर्‌ इ विक्रिया च्द्धस भन 8, 


1 

॥ 
५८ न 1 
< 


ओर कोर तांडव दरस्यके साय तथा का नितविच हाव भाव बुगसक साथ वे अपराय ना 4 
र ह \ कोई परावत हाथीके उपर दद्र भजाजंसंसे निक्त भ्रेशकरती इई कर्प ॥ 
दृक्षकी शखापर ङगी हई करप चेले समान शोभायमान होने र्गी \ कोई अप्रापं 
द्रे दाथक उगलिअओपर अपने छम्‌ हृप्य रखता हर लीला सदिव वृत्य करने ठग 1 
कोई इक दस्तीगिके उः नानि रखकर उस्‌ अंगदीको लाके समान श्रमादी 


हु६ \ इरी हर एक शूजापर चटके नात्वदी इई वे देवांगनपे मनुष्योकी आखाक |, 
(० € [+ श दी (त 3 | 
ते अप्सरायै कभौ आकारम्‌ उछलकर चस्य करत। & क्षणभर तेा नहीं ष्दखाः | 
मालूम पडुर्द थी फिर क्षणमरमे लोमे दैप्ल पुती थी । ईस प्रकार चहु इद्र अपनी ॥ 


भ्ुजा(ओको इधर उध चङाता हुजा रेषकमे मदन र जाकियामा्स कन ठग \ उस 


हि ¬ 


पु भ. 


अ. €, 


॥ 
ने अन्य राजङमार दृक्षसे इदकर वराये हए वहत | 








| 
टता हुआ ! उसके भयसे वे ॥ 
॥ दूर भाग गये । ॥ | 
\ वट महाबीरङ्मार सेकंड कटं जिहयाबे उस डरावनी सूरत सपेपर चटदकर शद्ध ॥| 
। हदयसे दंकारहित इ रेसे ` तोडा करने ठगा मानों उस सर्पको ठणसमान समञ् | 
| माताकी सेनपर ऋीडा करता हो 1 उस मारके महान चैर्यको देखकर बह देव आधये |, | 
। सहित हुमा भगट होकर उस मधुक उत्तम युणोकी स्हति करता हमा । द हठेवतुमदी ¢ | 

तके स्वामी हौ, महान्‌ धीर वीरमभी तुम ही हौ, तुम सव कमरूपी वैरियोके नाद (| 


जग 
करनेवार ओर जगतके जीरवोकी रक्षा करनेवाङे ही । 
हे देव चाद्नीके समान अति निल महापराकमसे उत्पन्न हरै आपकी की 
| सीसे नदी -र्ककर इस लोकी नाडी कैक रदीदै। देव तुमारे नामके स्मरण 
||( याद ) करनेसे ही पुरुपोको सव भयोजनोका सिद्ध व क्रनेवाखा धेये पाघ्र सेता दै । 
॥| हे नाय अत्येत दिव्यमूतिवारे सिदिवभृदे भ्त मदानीर आपको भे वारंवार नमस्कार 
॥ करता टरं ! इसमरकार वह्‌ देव स्तुति क करके न जगतुरुरूका महावीर रेसा सांक नाम्‌ 
| सरता हुआ वारंवार णाम करके स्वको गया | हमार भी कक्षं च॑द्रमाफे समान निम 


| 


|) 


थ 

2 

2 

2) 

ॐ 
=== 


9 - 


~ 


। 
समके कानोको खख देनेवाछा अपने यश्चको धव देवास गाया हया कानसि छनता था । 
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<<-~---~------------------- 





भ. की, 


॥६६॥ 


--------~<====<<<-<<=<=< <<< नम न कन अ 


कमी किन्नर दैषियोसे अच्छे कंटसे गाये हुए अपने गुणोको आदरपू्वक सुनता 


था। कभा नजाको प्रिय इदकी अप्सरारओंका विचित्र नाच व वहुरूप धारने वाछे 
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ववजय =-= ~= हा का क कक क - 





हुआ ओर 

कभी अपनी इच्छात वन तडा करता हु । इत्यादि बहुत ऋीड। बिनोदोसे धर्मात्मा 

वह कमार्‌ समयका सुखतसे विताता हु । 
भ 


कि क 


सवम्‌ इध भ अपने कल्याणक किये अनेक तरदके रस्य गत वजाना कौर; 


भा, स 
स्वगव दविस कराता हुआ । काव्य वाय आदिक गोष्ठी तया पैकी चचीसे काठ- 


को वताता 7 वद मार अद्भुत पुण्यके उद्यसे सुख भोगता संता कमस ते 





~ क 





[द दो 





न वच्च 


गाखंकी कातिते एेसा 
यका खनाना दीदहो। 
ह। नदा सकता; क्योकि जिनके 


माम पड्ने गा मानों अषटमीका चंद्रमा दी हो ओर भाग्यका 
क संद्र भाहाके विश्मसे शोभित नेनकमोका वर्णन 
खुलने मानसे नगते जीव तप्च हो जाते ३ । 


० 


गातताका सुननेवाले इस भरुक कान र 


2 





< (न 


भ 


त्नोके इुंडल्के तेजसे देते शोभायमान 


(| 


पो 


(> 
(मन 


पुमा, 


ॐ 


॥६६॥ 


व जयाय ~~~ न 2 ~ वय क्न 


स्म 


१ 
। 
॥| चनद्रमाकी असकरानेरूप निं ॒चादर्नासि मातापिताके मनका सन्तोपरूपः समुद्र 
{| वढता हुआ । 
{ मसे वढते ए श्रीमान्‌ महावीरके सखरूपी कमलसे सरस्वतीक तरह बाणीं ( 
| निकल्ती हुईं । रत्नौकी ए्वाप्र्‌ धीरे २ गिरते हए परोके रखनेसे विचरता हुआ ॥ 
| वा वारक आभपर्णोकी त तेज किरणोसे घयेके समान माम देता था। कोई देव, हाथी घोड डा 
दर वगैरःका यंदरखप रखकर तथा अन्य कीडाओंसे उसे खेरते हुए । इत्यादि ) 
दूसरी भी वारचेशर्ओसे बुटुविरयोको इषं उत्पन्न करता हआ वह वाटक्र 1 प 

अन्नपानादिकसे कुमार अवस्थाको पाप्न जा । उससमय उस मारके जो पदटका नि 
क्षायिक सम्यक्तथा उससे सव पदाथका अपने आप निधय हौगया । 

उस प्र्ुके उसीसमय दिन्यशर्यरके साथ २ स्वाभाविक मति श्त अवधिज्ञान , 
द्धिकी मि हए भग होने ठगे ¡ उन ज्ञानोसे सव कराओंखा जानना, सव विचारे ॥ 
धर्मरूपी विचार अपने अपह प्रगट होगये स्सकारण वह मयु मञुप्य तथा ॥ 
का वडा युर होता हआ । परंतु इस स्वामाीका गुरु व पदानेदटा को नही था यह । 
भेकी वात है । आठवें वर्षमे वह्‌ देव गृहस्थधर्मं पाठने छिये आपदी अपने योग्य | 
व्रतकि ग्रहण करता हया ! उस भशचुका शरीर पसीना रहित, चमरकराटा, मलमूत्र + 6 
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| स. ची, १। रितः दूधके समान्‌ सफेद रुधिरयुत" महान्‌ खगष्यत 
| कतोमप्यमान। प्ये यजरटृपमनासच संहनन ओर समचतुरख 
द १ रूपुकत! ओर अ वरकर सित या \ . 
सवक बे कर्को भय उस भ्रथुके 
दिव्य दस अतिकयेकर सरित” 


राजपुत्राक, सथ पदा 
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सथैका आकार वनात दुय 
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टक्षण तथा नसौ सव श्रेष्ठ व्यंजनोसे, विचित्र आभूषर्णोसे ओर माला्ओंसे इस 
विशुका स्वभावसे सुंदर दिव्य ओदारिक शरीर अद्ुपम शोभता हज । 

बहुत कषेसे क्या फायदा रै जो इछ तीन जगतूे छभक्षणरूप संपदा 
मियवचन विवेकादि गुण है वे सव तीर्थकर पुण्यकमेके उद्यसे उस प्रशके अपनेभाप 
अनेक सुखकर कारण दते हुए । इत्यादि अन्य भी रमणीक गुणोके अतिश्यसे श्राभा-| \ 
यमान ओर मदुप्य विद्याधर देषकि स्वापियोसे सेवित हेता हआ । वह महावीरकणर | 
धर्मकी सिद्धिके छथि. मनवचनकायकी शद्धिसे अतीचाररहित शस्थके बारह घरतोक || 
नित्य पाठता था । ओर्‌ चुभध्यानका दमेशा विचार करता रहता या । चह मार दन्य 
क्रीडाओंसे हरित हभ राजा ओर इकर दिये हए अपने पुण्यसे उत्पन्न श्ुभरूप महान 
भोगांको भागता हज । 

ननगत्के स्वामी मंदरागी सन्पति वे महावीर थु तीस वपकाट क्षणभरके समान 
सुखसे बिताते हुए । अथानंतर एक्‌ समय महावीर स्वामी काटरुन्धिसे ( अच्छी द| 
नहारसे › पेरित हुए चारि्रमोह कमेक योपशमस अपने आप दही अपने परेके करोदों 
जरन्मोका संसारभ्रमण जानकर संसार शरीर व भोगोंते परम वेरग्यको भ्रा दए । 
उसके बाद्‌ इस बुद्धिमान्‌ भुके चित्तम ठेसा तकं वितकंरूप विचार इजा कि मोदरूप 
महान्‌ वेशका नाद्र करनेदाखा रत्नचय ब तप पाष्टना चाद्ये । 
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जो कि अब नहीं मिक सकते 1 पहके जमानेमं जो भीकपभादि तीर्थकर होग 

४६८] |||आघु तो बहुत ज्यादा थी इससे बे सब इ कर सके थे ओर्‌ अव री भ 
†||दमसरीचे संसारक कार्यं ं इछ नही कर सक्ते । श्री नेमिनाथ वेरः वी्भकर धन्य ह. 


वेक 


( 
च| 
¢ 

} कि जो अपना जीवन योड़ा जानकर श्न ही इमार अनस्थामं मोक्षे च्य तपो- | 


॥|ख 

|| ` जो थ आयु पाकर तपस्याके विना ४ था ही बति ४ वे मूर यम्‌ ( 
| राजसे भक्षण किये गये इस दुनियां दुःख पाते दै । परंतु यं बड़ा अच॑भा हैकिमे । 
(| तीनज्ञानरूपी नेजवाखा आत्माका जाननेवाङा भी सैयमके विना अङ्ञानीकी तरह था ( 
६||र  सथाभ्रममे रहकर काल बिता रहा हं । इस संसारम तीन ज्ञान मिटनेसे क्या ||| 
[|| साभ हे जवतक किं आत्माको कर्मेसि जदा कर 1 मुखकमर न देखा | ॥ 
॥ जाय । ज्ञान पानेका उत्तम फट उन्दी ूरुपोको दै निष्पाप तपका आचरण करते | 
| । दूसरोका ज्ञानाभ्यासरूप छश करना निष्फक त ५ 
% 


ष, न 


6 ५. १ $ ४ ॥६८॥ 
नो ने्नोवारा होकर भी कए गिरे उसके ने था है उसी तरह जोङ्गनी ॥ 
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हने खमे मानों ऊ ज्योतिपचक्रसे पिरे हए है ! उन भके युखरूपी चद्रमाकी उत्तम श्रोभा ( 
क्या वर्णनकी जवे कि जिससे जगतूका हित करनेवारी दिव्य ध्वनि निक्त है । उस 
भके नासिका ओढ दाति ओर केठकी स्वाभाविक रंदरता जो थी उसके कटहनेको, 1 
कोई बुद्धिमान्‌ समथ नदीं है । उस भयुका महान वक्षःस्थल रत्नोके हरसे सजा हज ॥ 
एेसी शोभा देता था मानों वीरताठक्ष्मीका घरदीहो। 

अंगूवी वाजू कंकणादिसे भूषित जाये रेसी मालूम हेती थीं मानों लोनोको 


~~ ५) 


इच्छित वस्तुक देनेवाले दो करप दी ६ । हाथोके आधित दस नख अपनी किर्णेसि ॥ 


फन क क 


पेसे दीखते हए मानों ोगोको धमक दस अंग कदनेको उद्यत हयै रहे ६ । उन भुके! 
अगमं गहरी नामि रेसी मालूम होने लगीं मानां सरस ती ओर रक्षके कीडा करनेके- ॥ 
छिये सरोवर (तालाव) दी हो । वे रथ कपडेसे विरी हुईं कमर करषनी परते हए रेते, | 
माटूम दोने कगे मानों कामदेवरूपी वेको वाधनेके ए नागफासि दी रख छेदी दो। ¢ 

, वे महावीर भभु प्रकाशमान दोनों नाज ओर्‌ केलेके मध्यमा, समान वोम 
भाव(का धारण करते हए परेतु वे जाये कोमरु होनेपर भी व्युत्सर्ादि तप करने \, 


जिन चर्णोकी सेवा डर नाकरकी तरह करते हं । इत्यदि परम शभा भुके नखस 
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५६७॥ 
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रकार चातक स्वभावसे थी उसको कोन उद्धिमान्‌ वणेन कर सकता है । तीन जग. 
रदेनवाछ दिभ्य भकाञमान पवित्र ओर सुगंभित परमाणुं बह्मा व कने उस 
भका अद्विदय शरीर बनाया द । उस शरीरका पठा वजप॑भनाराच संहनन था । 
१ ९, ९ ५९ ज ध 
उस मधुक शरोर मृदं खेद वेरः दोप, रागादिक दोष तथा वातादि तीन 
दोषे उत्पतन हुए रोग कई समय भी जगह नरी पाते हुए । इस अयुकी बाणी जगत्‌ 
को प्यारी, शुभ ओर सवको सत्‌ मागेकी दिखाने बाटी धमं माताके 1] 
खो म + क १. ५३ [डी र [+ ¶ क भ [4 समान धा। दूसरी 
गक पाने वाडी चसौ नदीं थी । के दिव्य दारीरको. पाकर जगे व 
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सिंहासन दौ मछाश्यां दो घडे सयुदर कमा च 
पूरुषल्राका जोड़ा बडा भारी सिंह वाण तोमर गगा इट येद 

य 4 1 इ सुमेरु गोपुर पुर चंद्रमा छर्॑ 
बाजना गृदम सप माला च वाञ्स रेशमीवस्र दुकान देदीप्यमान र # 
चिज आभूषण फल सहित वगीचा पके हुए अनानवाछा सेत ह || 
११ छ सरस्वती सुवण करपवेख तररन महानिधि गाय वेर जघुनका टक्ष|॥ 
पक्षिराज सिद्धाये त मेढ नक्ष तारे ग्रह भातिहायं ¦ इत्या ति ४ 


करे ताङाव विमान नागभवन 
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ग्यारवां अधिकार ॥ १९ ॥ 
"न> > > €< < <<< 
वंदे वीरं महावीरं क्मारातिनिपातने । 
सन्मतिं सवात्मकार्यादौ वर्धमानं जगञ्चये ॥ १॥ 
भावा्थ--क्रूपी वैरियोको नाञ्च करनेमें महावरुवान्‌, अपने आत्माका 
करयाण करनेमे शष्ट इद्धिवारे तीन जगतमें जिनका सन्पान वडा हुमा है अथात्‌ 
[, सह ¬| 
जिनको तीन छोकके स्वामी पूजते हं एसे आमहावीरस्वामीको मे नमस्कार करता हहं । 
अथानंतर वे महावीर भ अपने वैराग्यको वहनेके खिये इन वारह भावना- 
ओको विचारते इए । वेय है--अनित्यः अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व; अशुचि, 
आस्व संवर निनेरा, लोकः बोधिदुकम ओर धर्मानुपरक्षा-इस भकार वारह भावना दहै, 
जो कि वैराग्यको पुष्ट करनेवाली हे । 
अनित्य भावना- इस तीन छोकमे आघु तो हमेशा यमरानसे धिरौ हृद ह, 
4 ० | 


[न अवस्था इढपिके मुय है, शरीर रोगरूपी सपेका विल द ओर इद्रियसुख क्षण- 


न न 


शी दै । इत्यादि जो छ संदर वस्वु दीखनेमे आ रदी ह वह सव कमेतसि उत्पन्न 
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इस भकार निस वर्मको नद्यं पाकर ये प्राणी भटकते दह उस संसारके नारक 
ध्मको दे हे भवसे दरे इए भव्यो तुम वहत यतनसे सेवन करो । भोङ्गीबद्दी सख 
4 भव्यो ! रत्नचयरूप धर्से (अनंत सुखारी ओर दुःखसे अल्ग एसी मोक्ष 
ह इसलिये यत्नसे धर्मको पालो । 
^ भाणी इस संसाररूपी वनम अका ही जन्म केता | 
अकेढा ही मरण करता ह, अकेला ही भटकता है ओर अकेटय दी महान्‌ सुख भोगता | 
है । अक्ेखा हीरे रोगादिसे विरा हआ बहुत वेदना (दुःख) पाता है उसके एक दी 
॥ सेको भी देखनेवाटे छवी नही वाट, सकते 1 यमराज कर वीरा गया यह्‌ भाणी 
अकेरा दी बहुत जोरसे चिह्टाकर्‌ रे रोता है उसको क्षणमरभी भाई वगेरः नदीं वचा सकते। 
अकेला दी यद्‌ जीव अपने इुंवके पाटनेक्‌ लिये खयि निंद्नीक दिसादि -पा्पोसे 
|| अपनी खोदी गति दीनेका कारण परप्वंध करता ॥ ओर उसके फर्से बही पपी 
||| नरकादि खोदी गती पाकर अत्यंत दुःख भोगता हे उसके साथ दुसरा कोह कुटु्री 
मनुष्य नहीं भोगता । अके! ही यह जीव सम्यग्दशेन तप ञान चरित्रादि यभ कामासे |+ 
| निद्र आदिकी संपदाको देनेवाला महान पुण्यव॑ध करके ओर उसके फलसे वह ज्ञानी 
( स्गादि ¦ सुगरतियमिं महान . विभूत्या पाकर अबुपम सुख भौगता है । उसके समान| 
(||दूसर को$ महान पुरुप नहीं ह । 
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1 
| ध्यान करो! 


है । जहां साय साथ रहनेव्‌ 
भत्यक्ष देखनेमे आता हेतो 
© 


¢ पुदख्कमं कर उत्पत जा द्रव्य मन तथा अनेक संकल्प पिकरपोते भरा हेज भष । 


ष 


यद्‌ जीव अकेखा ही तप रत्नचया 
रसे अग हके अनत उखवाटी मोक्षो 
कर हे ज्ञानवानो ठम भी ोक्षपदकी भातके व्यि एक 


खा अतस श्च 


1 


॥ 
दिपे अपने कर्मरूप वैरि ना कर संसा- ( 


। मातापिता भाई सीपुत्र वभर सव जीव अन्य ही होकर मप्र 


वदिरंग घर सीवगेरः अपने कर 


| मन ओर दोनों तरक वचन ये भी आत्म 
न 


(| तरहके सुखदुःख जीवते दूसरे 


ज कि = कछ हवम्‌ 
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०५ 
24 
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4) 
५ मिन्न अ।र जड पद्वकसे उतपन्न 
( किये गये 


९ स्वरूप दै । 
जिन हदरियोते य जीव पदा्ोको जानता है वे पिय 


५ | पु. ॥ 
नाता दे । इसथकार सव नगहे अकेलाप्न समन ॥ व 
पानस्वरूप अपने आत्माका [|| -“ \ 
1 
19 
~ पका सव जीवोसे जुदा समन्न ओर जन्भ- ॥ 
नयते जदा मान । इस तीन जगत मके उद्यसे ॥ 
( ~ धत हं सखम ये तेरे नहीं 1 
धार दी मरणे समय यड देता ३ एसा | 
सेदो सक्ते निशयसे | 
र „+ सः ५ ४, ५० 4 त 
च चदे द। कमे ओर्‌ कमेक काये अनेक (| 
+ 
भी तानस्वरूप आत्मा । 
॥७२॥ 
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मृत्यु आदिसे कोर वचानेवाखा नहीं है । जिस भाणीकरो यमराज टे जाता दै उसे द्व्‌ (| 


सित देव, चक्रवती विद्याधर प्षणभरभी नही दचा सकते । देखो जव्‌ काट मलुष्योके \ 
सामने आजाता है तच सव मणिम॑व्ादिक जौर सव ओपधियां 2 व्यथ हो जाती ह । 

| बुद्धिमानोने नगम हरण जिन ( अरदहत ) भगवान्‌ सिद्धः साधु ओर केवरीकर उप | 
देशा हआ भन्धोकी रक्षा करनेवाडा साय ह नेवाखा धर्म-ये पदाथे दै । तप दान निन- 
1 


नक 


कक | 


पूना जाप रत्न्रय आदि ये सव अनिष्ट ओर पारपोफे नारक होनेसे बुद्धिमानोको शरण 
|द। जो बुद्धिमान्‌ संसारसे डर कर इन अत आदिकी शररणको पराप हेते हे वे भीघ्रदही 
क गुरणोको पाकर उनके समान परमात्मा हो जाते है । (1 
नो मूखं चंडी क्षिपा आदि मिथ्वाती देर्ोकी शरण छेतेदेंवे यज्ञानी रोग 
पिरे हए नरकरूपीं सण़्मे गिरते हे । एसा जानकर इद्धिमानोंको पांच पर 1 
था तप धर्मीदिकी शरण ठेनी चाद्य जो कि अपने सव दुःखोके नाश करने- । 
। ओर दूसरी शरण इद्धिमानोको रः रत्नचयादिक द्वारा मोक्षकी ठेनी चाहिय ] 
ए अर्नवगुरणोसे भरी हई है ओर अनैतसुखका समुद्र है । 

संसारासुप्रक्षा-- यह संसार अनादि अनैत द उसमेसे अभव्य जीरको तो 


[| ओर $ =, भ 


अनंत है ओर कहीं भव्य जीवांकी अपेक्षा साति दं हे। इस संसारम अत्नानी जीर्वाको 
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( खखदुख दोनो री मादस देति ह परं ्ानि्योको उद्धिवरसे हुेश्ा कोठ ठ दुभ्यदी { 
( दिखराई देता ट दे । क्योकि जो ती विपयांसे उत्पन्न हए को सुख मानते ६ उतः 
( विपयञुखक्रो बुद्धिमान नरकादिकका कारण दोनेसे अधिक दुःख मानते दे) द्रव्य 


| कार भव भावरूप पच भकारके श्रमण वाटी, दुःख रूपी सिसे सेवनकी त 
| भयानक तथा दद्रियरूप चोरोसे भरी रेसी संसाररूपी वनम कर्मरूप पैरी 
गला द्वाये ¦ हए सव .ाणी रट्नचयरूपी चाणके चिना बहुत कारु तकः भ्रमते ( भटके ) 
हुए भटक रहे दे ओर भव्केगे । संसारम देसे कम आर शरीरके पदर कोई बाकी 
| नदींरटेकि जिनको भ्रमते दए उस जीवने न ग्रहण किये हं न खोदे हेग दन्य- 
| संसार (श्रमण) हे ह णसा _छोकाकाशका कोटं भदे नदी धका नि निमे सदे ससा 
|| जीव न उत्पन्न ए ओरनमरेष्ट यड्‌-्ैचसंसार दे । उत्सपिणी सौर ,अवसपिणी 
फसा कोई समय नदीं वचा कि जितम जीवने न जन्म लिया हो ओर न मरण 
केया -रो-बह काठ संसार दै । नरकादि चार गरिम एेसी कोई योनि .नदीं वची कि 
जसको इस जीवने न ग्रहण किया हो, ओर न खोदा हो-यह भवसंसार ए । देखो ये 
सारी जीव मिध्यात्वादि सत्ताबिन दए कारणासे भ्रमते देए पाप कमक दमेश्ञा उपा- 
न करते दय भावसंसार दै । 
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कमेक आगमनके वड़े दरषाजेफो ज्ञानादिसे नहीं रोक सकते उन पपियोको कठिन तप 


करनेषर भी मोक्षसुख नदीं मिट सकरा । [ ति 

निन्होने ध्यान शास्नाध्ययन आर संयमादिसे अपने कर्माका आना रोक दिया 
उनका मनोवांछित मोक्षरूपी काथ सिद्ध रो चुका, शरीरकं दंड देनसे क्था 
लाम है । जबतक योगोसे च॑चङ आल्माके कर्मोका जागमन है तवतक मोक्ष नरी सोखकती 
पटु उसे संबंधे भंसारकी परिपरी ही वदती जाती दै} एसा समन्नकर 
हे योगियो तुम वंदे यत्न ( तजवीज ) से पडे सव॒ अश्चुम आघ्लर्वाको रोक रत्न- 
जयादि श्॒भध्यानसे अपने आल्माके स्वरुपको पाकर अपने मोक्ष होनेकै ट्य सव 
कर्मोका नाक रेस नििकटप शुद्ध ध्यानसे क्मास्चवको एकदम ददो । 

संवर भावना- जां सुनीश्वर योग, व्रत, गुप्चि आदिसे कमास्चवके द्वारोको 
रोकते है वही रोकना मोक्षका देनेवाला संवर है । कमीस्रव रोकनेके इसने कारणोको 
युनीश्वर प्रयत्नसे सेवन करं । वे इसतरह है-तेरद भकारका चारि, दश तरहका धमे, 
बारह भावना, वाईस परसषहोंका जीतना, निमे सामायिकादिं पांच तेरहका चारित्रः 
धर्मं शुङ्करूप डम ध्यान ओर उत्तम त्नानाभ्यास । ये दी कमोसवेके रोकनेके 
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कारण है । जिन युनीग्वरोके भरतिंदिन कर्मोका संवर तथा निर्जरा शती है उनके 
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सम्यग्दश॒न ज्ञान चरि ओर शरष्ठयोमसे सव तरद कर्मोका संवर करो । 


ह © (~ 


निजेरानुपक्षा--जो पूवे किये कर्मोका त्पस्थासे पय करना ण 


निजरा मोष्षके करनेवाटी योगियोफे ही हती है। जो. सव जीवको व 


भ र भे 


कमक उदय आनेषर निजरा होती ई पेसी सविपाक निजरा त्यागनी चाहिये जो 


नवीन करनेवाटी है । 
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विवी कि [> 


रकी नीरव 1 निकट आती नाती (2 .जव सन्‌ कमेक निजं 


4, 


उसी समय यात्वचकफ्र मोक्षठक्ष्मीका मेड दो जता हे | 


से जैसे तप ओर योगोसे अपने कर्मक निर्जरा की जाती है वैसे 


भी देनवाडी दै, जिसकी तीथकर च गणधृर सेवा क्रते ह, स 
पुरुषोको माताके समान हित करने वारी है, तीन रोक कर 

५ 
नाश है । इस तरद निजराफर गुर्णोको जानकर संसारसे डरे 
छि 


कठिन प्रीसर्होको सदन करके सव यत्नोसे मोक्षभाक्षिके छिये 


4 
शु 
2५ 


वह निजरा सव सुखोकी खानि है मोष रूपी तीको देनेवा बी ह 


¢ 


|गण अपनेआप दी परगट  दौनाति 3 । जो नि तपर्याका कष्ट सहते हुए भी पाप 
करमोका हौ सवर्‌ करते है शुमकमाका नही उन योगियोक मोक्ष तथा नि्मक क गुण 


(कैसे भाघ री सकते दहं । इस॒तरद्‌ संव्रके गुणोको जानकर दै मोक्षाभिलापी हौ तम हमेशा | 
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अन्य भी जो कछ वस्तु क्से उत्पन्न हई है वह सव असम अपने आत्पासे ज॒दी ॥ 


दी है। इस वावत बहुत कृदनेसे क्या फ।यद्‌ा. ठेकिन सभ्वग्दशन ज्ञानादि आसममयी 17||) 
गुणो फ सिवाय अपना कोर कभी नदीं होसकता । इसछिये हे योगीन्वरो तम अपने 


क भ 0 } 


ज्ञानस्वरूप आत्माकों शरीरादिसे युद्‌ा नाचकर्‌ यलनसे शरीरके नाश करनेकं खयि उस 


आस्माका दी ' ध्यान करो । 
जद्यचिभावना--भो शरीर रुधिर वीरयते पैदा हुञा, रुधिर जादि सात -बाहजति ||| 


भ, न 


ओर मलमूचादिसे भ्रा हुआ ईप्से रारीरकी कन उत्तम ज्ञानी सेषा करेगा । देखो नह 
शूल प्यास बुाप्‌। रोगरूपौ अश्चियां जटा करती ई उस कावरूपी मेपदीमं सत्ुलपोको || 
क्या रहना योग्य दै कभी नही । जिसमे राग द्वैप कषाय कामदेव रूपी सपं दमेशा रहते 
एसे शरीररूपी विम कानसा भषट्ानी रद्ना चाहेगा कोई नदी । यह्‌ पापी ररर 
| आप्‌ तो अश्युद्ध्‌ सरूप है ही ठेकिन अपने आधित सुग॑षी व आदिकोको भी दुर्ग 
धित (मेठे) करडा द । नेसे भगीक्रा येका कदी मी अच्छा नहीं दीखता उसी 
रद चाम अर हृड्धी आदिते वना हया यह्‌ शरीर भौ सदर नदी दीखता 1 

जिस शरीरको चाहे पुष्ट करो या सुखाथो अंतमे भस्म ( राख) की ठेरी अवदय 


क | 


जाइगा, जो पसा ह तो तपस्यासे शोषण करना दी ठीक है! ग्योकि अन्न 


न -- 


---------- 





¢ 


1 


=* य न म 


1 


सन नजन स समन तव तन्जन् वन (¬ व~ 


) 


८. 


[र ~ 


----------------------------- ०० भ्य 


(> 
५ 





१ 
ह 


॥ 


1 
4 
(कथ 


रन्न त-न ज-------------------------------------------- 
नमन 
= क 


गते दै । वह महान्‌ इद्ियषुख देषांगनाओके साथ ह्मे अप्सराओंका नाच देखनेसे 

पनी इच्छानुसार कीडा करनेसे गाना वगर; सुननेसे भोगा जाता द| । उस स्वर्गे 

पर ङोकके अग्रभागमे रत्नमयी मोक्षशिखा हे वह मनुप्य क्षित्रके समान पैतारीस लाख 
न है ओर वारह योजन मोटी हे । 

, उस शिराके उपर सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हे । वे सिद्ध भगवान्‌ अनंत सुख 

है, अनंत द निना ज्ञान दी शरीर है दूसरा पुद्रक शरीर नरी-एसे सिद्धोक्‌ 

नकी ति पने व्यि मे नमस्कार करता हं । इस भकार इ्विय सुख दुःख वाड 


टोकका स्वर्प 4 सवसे गक खोद्के लोके अग्रभागमं जो मोकषस्यान 
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योगोहरा सेवन करो । जो मोक्षस्थार अनंत गुण ओर अनंत सुखसे परि 
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ह नेसे फ सथुद्रमेे चितामाणे रत्नका मिलना उसमें भी आर्क्षे, उत्तमकुर, 


। 
॥|( भरा हुभा › दै । ( 
¢ बोधि दुम भावना--चार गति्योमं हमेशा भक्ते हुए ओर्‌ कमं व॑ध करत ॥ 
| हुए जीवको वाको योपि ( भेदविङ्गान ) ऋ होना वहत दुरुम ( कठिन ) हे नैते कि 
र्यके ल खजाना । उन चार गतियोर्पेसे पश्छेतो मूुप्य गतिका पाना ही कठिन | 
4) 
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करते 

पाकर भौ मोक्षी सिद्धिम जो भमाद्‌ करते ह वे मानों जिदाजको छोकर संसारसयुद्रमे 
भ, भ [० भभ, , 9 = म € [च (स 
£ । एसा समक्षकर विचारवान्‌ पुरुषों माज्ञकं साधनम तथा समािमरणक्घे 

समयम महान्‌ यतन करना चाहिये । 
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ठी तीस मोगभूमिये द। 


उनकोभेमी मेदा नमस्कार 
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समान उंचे हेये े दाई द दीपमं है ओर > जनमदिरोसं शोभित रै । एकसौ सत्तर वे 
ह देश ओर नगरी है मोक्षफ़ देनेवारीं प्रह कमेभूमियां दै । पेद्रियोकि सव भोगोको 


चद्रमा सूयं रह तारे नक्षत्रयेअ 
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महा नदियां ताखाव इंड कोरः भी संख्या अन्य 


अ ® = 
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करता हूं । 


सय विमानोके मध्यमे सुवणं रत्नमयी अ्निम जिन मदिर हैँ उनको एूनासद्ित भे मेनम- 


/ सोट्ह्‌ कल्पस्वरभ है उनके उपर 
१।|स्प्गं है । इनके विभानोके ेसठ 
६ | लाख सत्तावने इनार तेवीस ३ । 


जौ जीव्‌ पटे जन्ममे बुद्धिमान्‌, तप्‌ व रर्नत्नयसे भूषित, महान्‌ 


कार करता ह । इस मध्य रोके छपर सातराजु भमाण उध्वं लोके सौधर्म आ 


भ, ५९, 


नां भरपेयक नवं ३ अलुदिश पाच अयुत्तर-ये त 
पट (| खन ) है । इनके विमार्नोकी संख्या चोरासी 
ये स्वगेविमान सव इद्वियसुखोको देनेवाे दै ॥ 


वाटे, अर्ैतदेवके व निर्य गुरुके भक्त, भत, शरेष आचरणवाछे & ठे +", क 


॥ 

| 

( गतिको भाप हए स्वर्ममे जन्प रेते है ओर वापर अनेक तरह ४ 
। 

॥ 


॥ 
( 


। 


से जान छेना चाय श्री आदि उह देविये छ हद्‌]प्र रहती है । आवें  नदीश्वर ( ( 
अंजनगिरी आदिफे उपर सव देवोसे नमस्कार क्षये गये वाचन नेनमंदिर | 


संख्याते ज्योतिषी देष मध्यलोकमें है ॥ इनके 
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नमस्कार कुर तथा स्वगीक्ी पवित्र जादि दरव्यासे पूजकर वेरा्य- | 
को उपजानेवाले वचनत , प्रार्थना व सुति करने कगे । दे देव तुम | जगतके स्वामी रौ, \ 
गरक भी मरहान युर हौ ज्ञानिर्यमि भी मदान्‌ जानी दौ समघ्रदारको भी. अच्छीतरद| 
महषानेवाटे च । इसकिए खयैनुद्ध ओर सव पदाथ जाननेवाे आपको टम कया 
समञ्ञा् १ क्योकि आप स्वयं हम भन्यजीर्वोको समद देनव द 


नरी \ जेसे भकारमान दीपक पदायेका भकार करता दे. उसीतरह. तुम भी सव पदा-|| 
' कि ससार प्रकारित करोगे \ परंतु दै देव हमारा रेस नियोग (फन) शै ह आपको सेवोधन 





` प्रशुको अत्यत्‌ भक्तिसे 
। | 
` || स्मान 
| 


नेवारे हो उस ङ्ट भी सदेह 


करनेसततके वहानेसे भक्त भेरणा करती क्योकि आप्‌ तोन ज्ञान सूप नेत्रबाङे | 
देकः जाननेवलि ह तुमको कौन शिक्षा देसकता द दको नदी। कया खुयेको देखनेके ख्यिं 
व जरूरत रोती है कभा नरी! है देव मोदरूपी वैरीके जीतनेका उद्योग करनेका 
¢ इच्छाबारे तुमने अव स्ञनोका वेषुकाये किया र वर्योकि दे प्रभो आपसे ही दुभ धमे- 
रूपी जिदाजको पाकर कितने 


दी मूग्यजीव दुस्तर सेसारसमुद्रको तैर सर्वेग । कोई भृ भव्य 
जीब्‌ आपर्के धर्मोपदेश्से रत्नत्रयको पक्र उसके फठ्के छची सवौथीतिद्धिको जारयेगे । 


{ खूप 

6 

\ त जीव॒ आपक्रौ वचनरूपी किरसि मिध्याज्ञानरूपी अधेरेको दृटाकर सद 
पदा 

( हग 


स <== = 


[2 


(~) 
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/ 


1 च्‌ मोप्टक्मीको देखेंगे । दे देव बुद्धिमानोको तुमसे दी सव्‌ इष्ट पदार्थीकी सिद्ध 
# 1 हे स्वामिन्‌ स्वरभं मोप्षसुखभी पके प्रसादसे ह मिखसकेगा । 


[4 


| ई} 


(जः ओर तस्यास मोप्षसखका, देनेवाला 7 यतियोका धमं पाछा जाता है । तीन रोके 
( 


प~~ क ~ 


अकि पास आनाती है जैसे अपनी पतिता सी । धैरूप मंसे खींचीं गई भुक्तिरूपी 
स्री धर्मास्माओंको नि निश्रयसे आपी आकर आंगन देती ( चिपट जाती ) ह ते देवागना- 
| ओं की बाति क्यादै?। 
रकम दुष्ाप्य महामूल्यननो, कुछ खसे साधन है बे सव धर्मक प्रसादसे र्पो 
को जगह जगृ मिख सक्ते ह । धर्मदी मि मिज पिता माता साथ चरुनेवाखा .दितका करने- 
|| वाला दै । धर्म ही कस्पक्त, चिंतामणि ओर सव रत्नोंका खजाना हे । वेही एुरुप इस 
छोकमे धन्य ह जो भ्रमादको चद इमा पको पाल्ते है ओर्‌ व बही पुरुष सजनोसे 
पूना किये जति दै} जो भूख धर्मैके विना दिनकरो विता देते द बे घरके कस सीग 
| रहित हए वैर है एेसा  इद्धिमानानि कहा ह। दसा जानकर इनो धमेके विना 
एक समय भी था नदीं जाने देना चाद्ये; क्योफ इस संसास्म आयुका भरोसा नदीं ह 
इस प्रकार बुद्धिमानेको दमशा रेसी भावना्ओको चित्तम धारण करना चाहिये] 
जो भावनाय षिकार रहित ई तीव वैराम्यका कारण है सवयु्णोका खजाना ह पापरागा- 


दिसे रहित है ओर जैनषएुनि जिन भावनाओंकी सेवा करते रहते हँ । ये बारह भाव- 





न न ८-1-77 
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५८ 


युनौ्वर भतिदिन्‌ विचारते हे उनको स्वभ -मोक्षादिकी सपदा पिटना क्या ५ 
५७] 


सपदार्भोको भोगकर तीन नगद्का युर तीयैकर होकर इृमार अवसाम ही ५२ (1 


वेक 


नाश करनेवारे मोक्षकै देनव ससार शरीर भोगे परम वैराग्यको भाप हा पसे; ॑ 
भरी महावीर भगवानकोमे भी दीक्षा पाति सिये स्तुति व नमसकार करता ह्‌ ॥ 


र # 0 न 


इस प्रकार श्री सकखकोति वेवविरचित महावीर पराणर्म॑ मगवान्‌ महावीरो भावनांकर 
चितवनक्ा कहनेवाल ग्यारवां अयिकार पृण इञा ॥ ११ ॥ 





क 
न - न ^ न> 


न्थ 
५ 


1 ठ दै मोक्षरक्ष्मीकी माता दै अनंतयुणाक्रौ खानि द सेसारको इुदानेवार ६ ||| ए. भा, 
जो 4५. 


कठिन दह! कख भी नही । जो मदावीर थश ृण्यके उदयते मनुष्य व देवकी अनेक तरदकी | ५ 


1 


परे वे सव इन्द्र मोक्षे स्वामी उन महावीर भयको सिहासनपर ० 1 
। सौरस्द्रके जरसे भरेण बहुत यदे सेनि घुस गाना दृत्य वाजंकि साय जयजय 
व्दकरते स्नान करति हुए फिर पे ह्‌ तीन जगते भूषण उस भथुको दिव्य कपटे 
भूषण ओर एगधित मारा आदि दर्योसे सजाति हुए । तव वे तीथकर भः अपनी 


स 


सवारी माता चतुर पिता वुको च्‌ ड कए्टसे ( (कविनिर्सि ) मीटे वचनासे सेक उपदेशे 


था वैराग्ये करनेवाठे वाक्योसे अपनी दौक्षाके कयं समशति हुए । उसके वाद्‌ संयषर 
पाकि खे उद्यमी वे महावीर भरसू सुरीके साथ रक्ष्मी ओर व॑धुरजोको छीडकर दिव्य 


का) 


५ इकर रवीदुई चदरभमा नामक पाठकीमे रके हाथके सहरिसे वेठकर दीक्षा- 
ये प्रस्थान करते इए । उस समय वे जगते सवामी सव आभूषणोसे शोभित 
पिरे हए तपरूपी लक्ष्मीक उत्तमवरके समान माम दने कगे । 

पहले उस पाठकीको भूमिगोचरी सात पेड छेनाते हष पीठे वियाधर आकाशे 
सात पड ठे नाति ष्‌ । उसके वाद्‌ धमीलुरागौ सव देव अपने कंथेपर रखकर उस 
भको  आकारमामसते ठे डे जाते हए । देसो इस भरयुक महिमा कदातक वणेन करं कि 


जिसकी पाङकाक्‌ लेजानेवाले ईादिवः द। । उस समय देव दमित हुए चारों तरफसे शकि ¢ 
वष कसते हए ओर वायुङ्कमार देव गंगाके कृणोको छिरकानिवाटी वायुको चरति हए । 
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म, वा, ||||इस भुङे गमनर मगखगान देव्‌ वेदीगण करते दए आर दूसरे देव गमन करनेके क 
\ |" जे वजाति दुष्‌ 1 इ आङ्ञासे चे देवप घोपणा करते दए कि अय॒ यद समय 
|| ॐ सवामीका मेोदादि प्ररियके जीतनेका दे । 
| दित हृष खुर अषु आकारारो वेरङर उस अथुके सामने पा मदान्‌. श 
देय 
से 
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अ, १२ 


जननि 
न~ क 
न -- 24 ~ 


प्रन 
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करे ए किदे मभो हुम्‌ नयवेत से आनदयक्त दोव ओर्‌ दृदधिको पायो । 
कों दुंदुभि वाजे यजने खगे ओर अप्सरायं विचित्र देष वना नाचने ठग 
(किन्नरी ठेलिया मधुर जवानते मोदट्पी बद्धम जीने यकगान गनि र्मी 
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| सुलको देनेवाले दै । द्धर्‌ करोदों ध्वा छत्र करः ददने र । उस प्रशुके 
6 दिङ्कपारी देविय मेगल अधे ठेकर चरीं दई । 
इस शकार वह महावीर भर॒ नगरसे वनसो जाता आ नगर्‌॒वातिर्योकर पसा 


| ्दांसा क क 


किया गया फिट जगतशुर्‌ सिद्धिके 1 सिये जा शव्रर्योको जीत अपना छाये कर 
आज मागतं तेरा कटयाण होवे ओर करोदों करा णकः पाच वन !कसा वहूभध। निसकी|' 


मदमा परगट हो री ई भरकीणदेव पंखा कर रदे ह मस्तफपर सफेद छत्रसे फोभायमान 


\६ दै ओर इसे सव तरफ धिरा इ! है । अथानंत्तर कितने दा खोक उस भथुको 
|मोगसेषदाको नक भोगवेः तपोवन जाति हुए देख आपसे रेसा कहने स्मे } अदो 
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३ | अपने शरीरके भोगाकं 


~~ ~~~ 
भकः 


सुखं इ्छारहित आपदो नमरार है मोक्षर्पी सके ॥ पु. भा. 
सुखम्‌ ` वांछासदित एेसे आपको नमस्कार ह । अद्भूत पराकमीं वा | २६ 
{सि विरक्त अविनाश छक्ष्मी ( मोक्ष .) त्र रक्त तुमको नमर्मर्‌ ह योगियाक भा। 


गुर रहे महान्‌ गुर आपक्तो नमस्कार \ सव्‌ जीरके भित्र तुमरे लिये नमस्कार दे { 
ज्र स्वयं जानकार रेते आपको नमस्कार हे) ( 
हे महान दानी इस स्ुतिसे इसरोक ओर प्र कोकै तपस्या ओर चिकी 1 


सिद्धिके छिये आप अपक्ष सव शक्ति दो ) हे नाथ बह शक्ति मोहरूपी शतके नार्‌ करन. 
चारी रै) इसथका जगते स्वामिवत्ि पूनित्‌ रसे भरी महावीरं प्रयुकी स्तुति ओर उ- 
नसे अपनी इषटमयेना करे अपना कर्व्य पूरा कर परम पुण्यको उपार्जन कर सेकडं # 
स्त॒ति पु. पजाओसि भके चरणकपरछको वार २ नमसकार कर चे देवषि लोकांतिकदव ५ 


अपने सर्मको गये । 


। 
उसीसमय दरबोसदित चासनाके इद्र येटादिका शब्दं नेसे प्रथुका सेयमोर्सव | ॥| 
जानकर भक्तिसे अपनी इद्रणियोके साथ महान्‌ चिभूतिसे अपनी २ , सबारि्यप्र चद- ॥ 
कर अत्यंतरससाहते उस नगरम अप हुए दरवोकी सेना अपनो देवि ओर सबारियो सदित ॥ 
उस नगरको बनको तथा रास्तेको चारो तरफसे वेरकर आकाशम भसन्नतासे ठहरती हर 1 ॥ 
ङ्ध 
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#। 


तेरा पुज दीन ( भिखारी ) की तरह अच्युभ घरम कस भतत कर सकता (९ 
भी यह तीन ज्ञानरूप नेत्रवाला है इसटिये सव संसारको जानदिया दै इस कारण ( 
विरक्त चित्त हुआ इस मोहरूपी अथ कृषे किस कारण गिरे ( पडे; । | 
देसा जानकर हे मदयन्‌ चतुर माता ! पापोकौ खानि पेसे शोकको ऊडो आर | 

न जगतको , अनित्य जानकर घस्य जाकर धर्मैका सेवन करो । क्योकि इष्टके वियोग- ( 
मखं जन ही शोक कसते है ओर धुद्धिमान्‌ जन सेसारसे भयभीत होकर सव॒ अनि 
का नाश्यक एसे धमका सेवन कसते हे । इत्यादि उन देवोके वचन सुनकर वदं जनिन- ( 
~ ९ ~. ^ (~ =, ~ + = € > 

माता सचेत हुई विवेकरूपी किरणोसे चित्तके शोकरूपी अपकार कं शौर द्टाकर्‌ अर | 
| अपने हदयम्‌ धरमक्रो धारणक्र संसारसे भयभीत इहै अपने इटवियो ओर नोकरोके | 
साथ अपने महरको गई । ८ 
वे जिनेन्द्र महार भ्रु भी ङ निकट ही देवकि साथ मलुप्योकि मंगल गनिके (| 
आरंभे दी संयम धारण करनेके छ्ियि सका नासकं वदं वनम आये । वदं वन अच्छी { 
छायावाला फ़ल सदत रमणीक ध्यान जध्ययनको इद्धि देनावाला घा । बहौ एक चदर्का 


मयी पवित्र दिलापर वे महार स्वाभी अपनी पार्कीसे उतरकर वैट गये । क्रसी ३ । 
[4 => क ५ कक [य्‌ 9 न न्च कक ९ ५ 4 

वह शिला । जो यिखा देेनि पदे आकर बनादी दै गो दं दर्षोकी छाये ठंडी दं ॥ 
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<“ विसे हए जठ जिसपर छटे दिये गये दं इदराणीके दायस्ञ रतनोके चृणसे 


प = भ 


सातियां बनाये गये द पुजा जर मार्ज लसका कपट्का मंप -दोभायमान ई ति 


धूपका धुआं जिसके चारो तरफ हई जिसके निकट मंगल द्रव्य रश्खं हए ३ । 


चे महावीर भथुभी ररीरादिसे इच्छा रदित वरागी र मोक्षे साधने इच्छावाले 
हुए मचुप्याका कोकाहल ८ शोर ) शात होनेपर उस शिखाप्र उत्तरको खर वट 
हए श्च भि्रादि सव जगहपर उत्तम समान भावको चितवन करते हए ॥ वे महावीर 
{| सामी पे्ाि दश्च चेतन अचेतनरूप बाह्य परिगरहोको, मि्यात्व यादि चौदह अंतरंग 
। परिग्ररोको तथा कपे आभूषण माला आदिको छोड़ते हुए । ओर मनदचनकामसे 
| शद्ध हए शरीरादिमें निसपृद ओर आत्मसुखमे इच्छावाले होते दए । 


क भली 


॥। वारको पाच .षटियासे लोच फरते ` उखादृतत) हुए । वे महार्बार जिनेश्वर मन बचन का- 

यसे सव पापएक्रियाओंसे नित्त होकर अहस मूरयुणोको पाते हए 1 आताप- 
नादियोगसे उत्पन्न शठ उत्तर गुर्णोको तथा महाव्रत समिति ग्रो धारण करते हए 
वे महावीर मञ्च स्मे समताको प्रात [ दाकर सव दोषी रहित सामायिक संयमकों स्वीकार 
करते हुए \ जो संयम गुणोकी खानि आर्‌ समे उत्तम्‌ ह । 
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देखो बडे अचंभेकी वात दै कि यह निनराज कमार्वस्थामे दही कामरूपी वैरीको 


मारकर तपोवनको जा रहा ह । 

पेसा सुनकर दूसरे छोगमभी एसा कने लगे कि ॥ मायो मोह दइंद्रिय काम- 
देवरूपी वैरि्योको मारनेमे यह्‌ मश ही समथं दै दूसरा कोई नदीं सकता । उसके 
वाद्‌ कोर क्ष विचारबरारे षस वोखे के यहं सव वेराग्यका री. महालसरैजो किं 
अंतरंग श्रुओंका नाशक ह । निस वेराग्यके भमावसे स्वगके भोग ओर तीन जगतकी 


वकी १० 


(| 
( 
( 
(| ठ 
. 
[> 
| संपदा पियरूपी चोरोके मारनेके छि ये छोड दी जातीं दै । क्योकि वैरागी दी 
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चक्रवरतींङी सेपदापं वणके क छोड सक्ता है परतु रागी पुरुष दरिद्र अवस्थास 


दुःखी हीनेपर फसकीः पई मी भी नरी छोड सकता । 

एसा सुनकर कोई एेसा कहने कगे कि देखो यह कहावत्‌ सच है $ वेराग्यके 
। विना मन निस्पृहं नदीं हे सकता । इत्यादि वातापे कोई तो स्तुति करते हुए 
| कों पुर्वासी नमस्कार कसते हए ओर तमाश्ञा देखने खगे । ईस प्रकार वह तीन 
जगतका स्वापी अनेक भरकारके वचनाखापसे भशसा किया गया नगरके किनारे आ 
पचा । अथानतर वह जिनमाता अपने पुत्रके घरसे निकल्नेपर मनम्‌ अत्त शोककर 


भ (न ¢ “~ (^ न 


घवराई हुई रं पुत्रफे वियोगरूपी अभस तपी दुर वारक समन युरक्षागः । ओर दुःखित 
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सा रोती चि टुप्‌ करती £ (९ भक 
धृत ध रागी व व पाठ गई ! वह एेसा विलाप 
। आखोंसे देखना चाहती ५ स छद्कर कहां गया । हे मेर 
१ इस श्य तेर मनात च प्व. अवर भे तेरा वियोग क्षणभर 
॑ च) ॐ १ ५ अव बहुत कैसे जीवृगी 
हे पुज वदी क % आर घोर उपसरगोक केसे व ॥ 
ष्व्‌ ट स म क ध 
वारे काम्रदेवके। ओर ए ` वम आनेवाले इदरियरूप दाधिर्योको, तीनो 
यरूपी वैरियोको त कसे धीरपनेते पनल क्रक जीतमे- 
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| टस भकार देवि टर्‌ उस मदवीस्म्को पूगेद्र सर समद्र फर स्यि 
मस्कार पूजा आदिसे अनेक प्रफारका पुण्य पपात षण । 


अवनेत्तर्‌ वृद मधवीर्‌ शष निट संग दुय कर्मरूप ध भा नाश्व फरने- 
वाले योगो सेग्नेरूप ध्यान रखके परयपी मूनिे, समान शटा हज! उ 


सन म न्व स्= भः 


| 
11८) 
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‡ 

ध देड्कः सम्यनद्न डान चाग्विस्प रत्न गय जपूस्य भू ५ पूषन ~ - ह | षुभ 
॥; अयेनन भूपणोदूत तुमर नमम ६! मव प्रस्तं रदन्‌ द्धम ( पारण १ 
\ करेवा मान. दृयरपनाको साधने टिप ज्यमी पमे भप स २६} 
\ प्रग्र रन गुणमेपदासते युक्त हत्तियं। भयन्‌ प्यरि एमे } {ननिधयर [ि नमन्रार|\ 
/ |: । ह नाय! अनद्य मखम भन्‌ दटगानयाटः २२ उपगमे परमान पर्ल ध्रु ५ 
 भ्यानस्थी जशतस भोजन करनय चते नापो नम्र द । |: 
(8 देदेष दीित च्‌ नच्च धारण प्नेयार खय सुम ; पानरध्रयार | 
१ जापको नमस्कार ६ 1 क्रूप बरकी सेतानप नाय वरना गुणापे नष्ट =|: 
\ उत्तम क्षमा आदि छभटप्षणव् पक नभर श 1 श्व जमन ई ५. प पृरप । 
¢ करना पते आप सवन करने नगनुगो संपदा द्म नू सेन चदन क 
। खञवस्यमिं तपदु्ता स्वीकार करनयाटी एमी जापको शतिः दमये भी श 

चयि निल २ 





॥८<२।। 
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हे स्वामी जो जसंस्यति आपके गुण श्री गणधरादिदेव भी नक्ष वर्णन करस- 


कते तो दम सरी अर्प बुद्धि कैसे उन गुणाकी तारीफ कर सक्ते है रेसा समङ्गकर 
[^ न न न, च, न, ८ = € १५ 
हमारा मन आपकी स्तुनिकरनेमं दरूटेकी तरहस्चोके देरहाहे ' तौमीहे ईश पके 


}| सपर हमारी एक निशररुभक्ति है वदी आपकी स्तुति करनेमे दप बुखवा रहौ ६ \ ३ 


ननन 


~~ 


योगीश नाहा ओर अतरंगके मेके नाश हेनिसे तेरे निक गुर्णोके समूद आज 


मेघरहित किरणोकी तरह पकाक्षमान हरे है । 

हे स्वामिन्‌ आदत दुःखसे परे हुए चैचरु विषयजन्य सुखको छोडकर आप 
उत्टष्ट आरमीक सुखकी इच्छा करते है सो आपको निरीह ( इच्छा रदित ) कना कैसे 
वन सकता ह । अत्थित दुगैथी रेखा स्लीके खोटे शरीरम राग (रीति) छोडकर मोक्षरूषी 
समे मदान्‌ भरमकरनेवाटे आपको रागरदित वीतरागी कैसे कदानासकता दै । ये निंद्‌स्तुति 
६ 1 रत्ननामवारे पत्थरोके छीढकर सम्यग्दरेनादि महान्‌ रत्नाको धारण करनेवारे 
पसे आके लोभकरा त्याग केसे कदा जासकता है । क्षणविनाङ्ी, ष 
राज्य छोडकर नित्य ओर अनुपम तीन नगतके राज्यकी 


[प ने = [> रच्छ करनेनाे आपका 
पने चसह केस ह सक्ता ह 1. 


पको देनेवारा ( 
| 
४५ 
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।॥८२॥ 
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` ( दानसे खश्च हुए देव पुण्योदयसे राजक यंगनम आकाक्षते 


कर्न 


य~ 


ग - || 

दान उद्योग करता हुआ ओर उस दानसे होनेवाटी रत्नि कीति आदिको त्यागता \ पु, भा, 
॥ इजा । सेवा आज्ञा आदिसे उस पथेकी भक्ति खमा हुआ वह महाराज धर्मसिद्धिके || अ.१३ 
|| छिथ अन्य सव कार्योको छोडता हुआ । वह राजा ठेसा जानता इआ कि यदह भाक ॥ 
५ आहार है यह दानका उन्म समय है इस विधितते दान देना चाहिये यह संयमो बहुत ॥ 
॥| उपवासोके छे कैसे सहता होगा, इस पकार उत्तमा ्षमासे प्रम कृपाको धारण करने- ५ 
५| बाडा वह राजा पसा षिचारता हआ । | 


~ 


~+ 


~ 


#4 

॥ 

इघ भकार महान्‌ फलको करनेवाले उत्तम दातके गुर्णोको वर्‌ बुद्धिमान्‌ राजा ॥ 

स्वीकार करता हुजा । फिर यह्‌ राजा हितके करनेवाठे उन्तमपाचको मन वचन कायकी ॥ 

#| शद्धिसे बिधिपूवेक भक्तिसे खीरका भोजन देता डेभा । बह जहार भाक सवादिष् || 

| निर्दूष्‌ तपकी इद्धि करनेवारा ओर भूखप्यासको शंत करनेवाा था। उस समय उस | 

| हुए देव ु्योद्‌ र्नोकी बौ वरते हए । | 

| जमू्य रत्ना मोटी धारके साय २ एर ओर सुगंष जख्की भी बपौ की । उसोसमय | 

(| आकाश ददी वानोका शब्द बहुत नोरसे हुआ देसा प्रास दहने खगा मानो दालक | | ॥८६॥ 
| पदान्‌ पुण्य ओर यको कह रदा हो । 
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समय उस ध्यानसे उत्तम चौथा मनःपयेय्गान उस विभूके मगर हुजा जो फ़ निधयसे | 


केवटज्ञान होनेका सुचक है । इस भकार बिकाररदित हुआ बह महावीर भश मनुष्य 
गतियो होनेवारी राज्यभोग कमोरः संपदाको वारङ्अवस्थार्ये दी चरणके समान छोड्‌ 
घ्र दी दीक्ताको धारण करता हआ । पेते अनुपम गुणधारी श्रीवीरनाथको मे स्तुति व 
स्कार करता ह । 
दस प्रकार श्री सकरूकीतिं देव विरचित महावीर प्राणम भगवानके दीक्षा 
कल्याणक कहनेवाल वारवां अधिकार पणं इजा ॥ १२ ॥ 
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वाधारहित मोक्षी सुखको चादबासे ओर ध्यानम 
रेस श्री महावीर भरथुको उनके गुणोकी भाकषिके लियि म नमस्कार्‌ , करता हू. 


निस्वमं विगताबाधं तोय ॥ 
ध्यानारूटं महावीरं ददे वीरगुणात्तये ५ ११५. 


तेरवौ अधिकार ॥ ९९ ॥ ` 


० ~ ~ 


५ 


ज चे महाधीर भथ छ महीने आदि अनशन तप्‌ करने अत्यैत समथे ¢, 4 


॥ ध 


भी दूसरे भुनीन्वसोकी चयो मागकी दततक दिखतनिके किये पारणा करनेकी 


करते ष्‌ \ जे प्रणा ( उपवासे अतम भोजन करना ) करीरकी स्थिति रखते 


बिचार करते, हए -करि यद 


या धनवान्‌ -इसके आहारः शुद्ध ह या सहं । अपने चित्त तान, प्रकार बैरए्य 


नि करते इए ब भश दिगो सेतोष कुरत हु स्वयं. ुदध 





आहर दते इए । 
चलना इस. प्रकार पैर -रखत्‌ ईष 
तेप । ॥ गं ३ 1 राजा 
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गरमीके दिने खक : तेजक्िर्णोसि गमं रस पवेतकी शिलापर ध्यानरूपी अमृतज- 

||खका छिदुकावें करते हुए ठरते ये, इत्यादि कायष्छेश तपको शरीरके एल हार्निके ल्य 
सेवन करते हए । इस भरकर अल्यैत कठिन छह तरहका वाह्य तप पाते हए । भाय- 
धित्तादि तपकी आवरयक्रता न होनेसे वरे महावीरस्वामी भमाद्रहिति ओर न्ितिद्री दण 
मरनको विकपरदित करके कायोत्समैकर कमरूपी वेरि्याक( नाञ्च करनेके खयि चनी 
आत्मर्म ही ध्यान छगाते हए । जो ध्यान सवकर्भरूपी बनके जरानेको आगके समान ^ 
ओर्‌ परम आनेदका कारण है । उस आस्मध्यानके प्रभवसे सव -आसर्बोको तेकते || 
संपूण अभ्यंतर तपतो पछेहो हो जाता है । इत प्रकार वे महार्वार भ अपनी साम-| 
थ प्राट कर वारह उत्तम तर्पोको सावधाने वहतकाठतक पार्ते हए 1 वे महार्वार | 
पु षमागुणकरके पृथिवीके समान निश्चल ईष ओर भसन्न स्वभावसे निभैल जके स-|| 
मान दीलने खगे । वे स्वाभी षटकमरूपी ब बनको जरनिमे जरती हु आगके समान | 
हते दुष ओर कषाय तथा ददरियरूपी वेरियोको मारनके थि टुजय शुके समान हीते | 
हुए । ये भ धर्मुिले महान्‌ प्म करनेवे ओर इस ोक प्रलकमे संखके सषु ( 
पसे उत्तम क्षमा आदि दस रक्षणक सेवन करते इए । | 


अततौट परक्गमवाठे वे वीर प्रथु अपनी शक्तेसे मूख प्यास आदिसे दनवाखी | 
#। 





<न 


| 





\| किनि, वसवो तथा चनके सव उपदर्योको जीते हुए \ बुद्धिमान व स्वामी भावनास- | |) 
\ पदि दए ल्ानके रि पार्ते इए 





{देत अर अतीचाररदित पाच ५ मह्‌ 
स॒ तरट्‌ आठ भरवचन माता्जोको प्रतिदिन पारत दुप\ 


द 
पाच स्मिति आर तीन गुप्ति ई 
(बाटो द\वे व्िविकौ स्वामी सव उत्तर गुणोके साथ ॥ 


जोकि कमेरूपौ धूख्कि ना क 
ति हए टोर्पोकरो स्वदे भी नस आनि देते च) ^|} 


सव म्ूठगुणेतले उाखसरहित दके पाठत्‌ ई 
दृतय परम चापिसे सोभित च्‌ दव महावीर पृथ्वी पर विहार करत दए उर्जा नी |} 
ये म आपहुंचे \ 


की परा्षिकेल्यि कायसे ममेता खोदे 
द समान निधय दो गहत ह टृए\ परमारमाके क ध्यानम रीन 


प्रतिपप्योग 

धुमेरपवैतकी चर्ये समान पसे श्रीमहावीर प्न जिनको देखकर चद पापी स्थाणु नामका 

ति ने ये (प्यैकी परीक्षा करनेको उपसरे करन- 
का उद्य्‌ उसी समय आया या ॥। 

र सचवियासे जिनेन्द्रकी प्यानं 

रद्र रातके समय करकारते दए ओं 

हुए अनक टयोसे ओर वाजो नाते 


क स्मशानर्म चे पदाधार देव मोक्ष 


।८ <] 


| चायमान करनेकः व करता हृ \ चं 
\ फाएटकर देखते दए. एकदम दति एाडकर दंसते 





उस दनक अनुमोदन ८ मन वचन 


४ 
( 
म्‌, वी. ॥ अपने जन्मगररकः ऊर धनक( महन 
॥ 


५८७ | पात्रकी भरसार बहुततसे रोक भा उसके समान पुण्यको उपार्जन 


ुण्यका करनेबाङा तथा सफर समकृता हआ \ ॥ 
कायस खुशी जादिर करने ) से ओर दाता व ॥ य 
करते हुए \ तदनतर + 


गह्‌ जिनेश महावीर भी बहत द तमा अनेक नगरः ग्राम वनर्मि इवाव तद रमता ॥ 


हु \ जो मदटावीर भ्रु पमतारद्ित 


) सि दिके लि {दिये पद्य गुफा समशन तथ्‌ नि नेजेनवनर्‌ रहता था 
चा सको अदि केकर ख मरीनातकके आअनङ्रन तपको करता ईजा । 


हुआ रातिको सिहके समान अकेला ध्यानादिकी । ॥\ 
॥ 


। ओर ख्टे आट्वे उप- ८ । 


# 


कभी पारणाके दिन अवमदय तप॒ करता या कभी 


[ "ज 


ये ओर पापक दानक अथे चतुप्प 


साभावरायके 
यादि भ्रतिहा करके इत्तिपरिसंख्यान तप ¢ 
त्याग तपको कभी उत्तमध्यानक्रे छिथ वना | 


चकः विविक्त शय्यासन तप्को करता ईजा) १4 


। रौर निसने टृक्षोको 


हा । वान्तु बे महाबीर भथ श्ावातसे (1 
महान समाधितो धारणः करते हुए 1 (| 


#|| ब महासती अपने पापकर्मका उदय जानक वपर पैच नमस्कपर म्र जपती इई धमे- 


(भ 


। 
सवी समद्रा नामव सी उस सतीकी सूपसेपदाको देख च त्रसी सीत हीगी | 


|| पेसी शकं प्रमे रखती हुई । उसके च चर्‌ सेढानी उस स्वीक रूपो विगादृनक | 
। लिये पुराने को्दोका भा आरनालसे मिखा दुगा हमेशा सखम रखकर च॑दनां स्तीका \ 
६ 


1 


बी, ( 


९०॥। 


| 
¢ 





=-= 





चंदना भञचके पास गहं । माला भूषण पहर 


+ 


हए बह सती नमस्कार कर विधिस उन, 


न पु. 
& ¢ ‡ 
मशको पदगाती हुई । | ् 
9१ 4 श म = ० ५ = = >. 12 % 
। उसके श्लीलकी महिमा कादाका भात समधित्‌ चावखाका भात स्च गया आर ॥ 
महीका सरवा सनिका वासन हो गया । देखो यृण्यक्रमं ही पुरुपोके न होनेबाटी वस्तुको 


उसी समय तयार कर देता है चाहं मे कितनी ही द्र हं रेसे मनोवारि पको 


स ८ करक, 











ः सं मनोवांछित कार्योको 

{| सिद्ध कर देता ई इसमे कुछ शक नी समन्नन[ । उसके बाद वेह सती नव प्रकारकी | 

) इुणयरूप परम भक्तिसे सु्ीफे साय उस भ्र्चक्ो आहार्‌ दान देती हुई ! उस समयक 1 

॥ उपाजन क्ये इए महान्‌ युण्यसे षद सती रनवपां आदि पाच आयं करनेवाटी वस्तु | | 

| अरि पाती दु अर अपने .इडवयाको पती इई । है माणियो देखो उत्तम दानसे ॥ 

| क्या क्या वस्तु नदी मिरसकती सभौ मिटसकती है । उस चंदना सतीका चंदरमाके ममान | 

(| निमेख यशर उत्तम दानकं भावस सव दुनिया फैटगया ओर बधुओंसे मेर ॥ 

(| मी हो गया। ॥ 

> (4 £, न „ध क ५ (अना ॐ, | 

०७, © + (द ४ व ¢ 

(| महान्‌ रत्नोकी शिलाप्र सार्टक््े नीचे भतिमएयोग॒धारकर पषठोपवासी होक ज्ञानी | 

| (९ 
$ 





1 


। (| नार भ्व योडास्ता मैप चायमान नदी हता । वे है पुरुष इख लोके धन्य ६ ॥ ५ पु. भा 
चित्त ध्यानम रद इजा सेका धोर उपदरबोसे योदा भी पिकारख्प ^ ६ अ. १ 


व्य 
> 4 


॥ । | नरद ।) \ ह ¦ 

उसके बाद्‌ वदी रुदर निथरस्वरूपगाट महावीरको जानकर रन्ित हुभा इस तरः} 

५ स्तुति तक गा 1 दं देव इस संसारम तुम्‌ ह बरबान्‌ हौ जगतके गुर द्‌ वीरम ५ 

। सख्य सै इसीते पदावीर है 1 मदाः धपानी जगतके नाथ सव प्रीपदके जीतनेवाले } 

वायुकरे समन. सगरदित वीर, कुरुप्ैतकी तरद निवस क्षमा्ुणस्‌ पृथ्वीके समान्‌ ,\ 

॥| चतुर, समुद्रे सपान मीरः निष नकके समान्‌ भसन्नचित् वथरूपौ नमेः चि 

|| अकषिके समान है) देनाथ) तुम्‌ ष तीन जगते वधमान ही ्रषठबुद्धि देस सम्म 
से तमद महावटं ब परमात्मा हौ । दे स्वामी निन्ररस्वरूपके धारण करनेवाठे प 

¢ अरतिमायोगके स्खनेबाे प्रमात्मास्वरू आपके व्यि हभण नमस्कार इ 1 

इस भ्रकार उस मदाचीर भ्ञुदी वारबर स्तुति करके तथा चरणकमर्छोको न . ५ 

| स्कार कर अति महावीर एसा नाम स्खकर, मत्रता छोद्‌ अपनी प्यारी सी पावेतीकं ॥ 

। ॥ साथ नाचकर आनेदमें भरा इजा तथा चारि्िसे चदाय्तान वह्‌ सुद्र अपने स्थानको ॥\ 
, (| मया \ देखो अ्चभकी वात है कि इस संसारम दुजेन भी महान पुरूपोको योगजन्य 


¦ 1(+ व || 


| 
14) 





र नः (>~ 





[नी 
[0 


८ 


~ ~ ~ 


~ ~ 


क अ 


नको छांधकर वे जिनपती वारव गुणस्थानक्रो पाकर केवलज्ञानके राञ्यको स्वीकार 
करनेके सिय उद्यमी हुए । 

वे प्रभु वासवे ग॒णस्थानके अंतके दो समयेमेसे पहर समयमे निद्रा प्रचा इन 
॥ दोनों कर्मोका ना श्धध्यानके दूसरे दिस्ेसे कर करते इए 1 फिर वे जगते गुर ल्क ||} 

ध्यानके उसी दूसरे भागरूप वाणसे कपटेके परद्‌कि समान पांच कानाचरणकमे ओर | 

¢ | वाकीके चार दशनावरण कमेक ओर पाच अंतरायक्मेष्ि इस तरह चौदह घातिया तिय 
(||कमाको मार्‌ डारते हुए । _ इस भकार वारव गुणस्थान॒के अनक समम्‌ तरसट ॒कर्माका || ॥ 
(||नार करके तेरे युणस्थानमे केवरज्ञानको परति हेष । केसा है केवलन्नान ? ? अतरत ह ॥ 
रोक अलोकके स्वरूपको प्रकारा करनेवाला है अनेतमहिमासहित हे य॒क्तिफे राज्य पनेकां ॥ 
कारण दहे ल | । 
बे जिनेश्वर श्रीमहाकीर भथ वैशाखछदि दशमी दिन सांक समय दस्त ओर | 
उत्तरा क्षत्रे वचम्‌ शुभ द्रयोगम्‌ मोक्षका देनेवाखा्षायिकस स्यक्त यथास्यातरेयम 
||( चारि ) अनंतकेवरननान केवटदरन क्षायिकदान काभ भोग उपभोग जर प्तायिक.|| 
वीय इन अनुपम नौ क्षायिक लन्धियोको स्वीकार करते हुए । 


न्तन 


[0 


(~ 


म्य 7 न न्न 


~ 


[वा 
.---~.---- 
~ ८ 
~न 


(~ 


इस भकार घातिकमेदतुके जीतनेवाले भगवान्‌ को केवर्ञानलक्मीकी प्रादि देननेः } 


ह आका देब जय जय श्य करते इए कर देवो ददभे आदि वाजे च॒जने ॥ = 
५ मानसे यकाय ठंड गया । आलात पुष्पोप वपी रोने ट ठगी । सव ॥ 
\ ह परमभक्तिसे उन भको भणापर करते हुए आरो दिकाप्ये निर हग ओर आका 1 | 
| च भी निमे हेणया । उप सपय मद्‌ सुमेध ठंड पवन हने रगो सव दद्र आसन \ 
सषायमान हते इए ओर अजुपमगुणोवेः खजाने पेसे “ श्ीमहावीर पुकः भक्तिसे 1 

१ येका राजा डवेरदेव शौन दी. समवसरणेपदाकी स्वना करता हुजा स भकार \/ 
कभरूपौ वेरि्योको जीतकर अपम अनैत क्षायिक गुर्णोकतो + 

\। पाकर सब भव्यजीवोत व (न करता ेयलक्ञानरूपी राज्यो स्वीकार करता \ ५ 
{| इजा । रेस भरमि चूदापणिरलके समान तीनरोकके तारनेम चतुर श्रीषद्मवीर पको ¢ 
†। म उन गुणेोको भाक दिये स्तुति करता दं ॥ 


, 
4 
१ 


। दघ प्रकार ४ सकरकीतिदेव विरचित महाषीर्‌ पुः पुराणम्‌ भगवान्‌ महावीरका | 
॥ केवरुत्तानकी उत्पत्ति कंट्नेबार 


1.3 
ध, 


1 तेरबं अधिकार पणे इजा ॥\ १९ ॥ || 
{९ 


अ 4 


सिदे लिये ध्यान करते हए ॥ भगरद हजार शीटरूपी वरूतर पहने हए चौरासी ( 


1 
॥ 


------~-- 


डाल गुणो भूषिव महात्रत अदुमेक्षा छभ॒भावनारूपी वससे सने हए संवेगर्पी 
गजराजपर पर चे हुए चारि्ररूयी युद्धभूमिमे खद्‌ रतनजयस्पी महावाणोको धारण ॥ 
कयि हए वपरूपो षरुषको हयम ल्य ञान दशनरूपी फएणिच चटाए हुए गुर्ति ॥ 
आदितेनासे धिरे तथा अन्य मी सामग्रीसे शोभायमान महान्‌ योधा वे महावीर प्रम ( 

बहुत दुष्ट क्मरूपी शप्रुभओको मारनेके ये ध्रीघ दी उदयम करते हए । 

उसमं सषसे पडे कर्मके माश्चक शरीर रदित एसे सि सिद्धे सम्यक्त्वाद आठ | 
गुणोको भोक्षके श्य चाहते इए वे प्र ध्यान करने रगे। नो सिषे 
भुणोको धाहमेवा हे उन्दे प्ायिक सम्यक्व अनंत केवलङ्गान केवट दशेन अनंतवीयं ) 
मत्व अमाहन अगुरु अज्यावाष इन आद उत्त गुणका ध्यान देश करना ( 
। ` ॥ किर बे विवेकी श्च निमंङचिषते सदा आङ्गाविचय आदि चार दान्‌ धर्म- 
 सिन्तबन करते हु । पी चार कषाय मिथ्यात्वकी तीन पर्ति तिर्यचायु { 
` ये ष कमेरूपी वैरी इस भशवे चौयेसे सातवें गुणस्थानम ठद्रनेपर ॥ 
शये । उन वदे कमेखूपी वैरियाके नाड करनेसे जयको भाप ॥ 


समान हए शरक ध्यानरूपी महान हथियार लिये मोक्ष] ॥ 








^ ^ र ^~ 


-चढनेके छियि सैनी एसी क्षपकभरेणीपर चकर कमैरूषी वैरियक 





"| प्षीणकषायी देते इए । इस भकार कर्मक राजा मोहकमेरूपी पदन शच्चको सेनाएसहदत 


, | मारके वे महावीर भच शमे शर्य भोभएयमान दने गे \ अथानतर-भ्यारवै गुणस्था- 
4 ।4) ध 





4 


म्‌, वी, 


॥९२॥ 


9 


[न ~ 7 4 


| उदय जानकर खुशीके साथ आसनसे उठके भरमुकी भक्तिसे न्न हुए धमं उस्सुक 


होते हुए। 

उसी समथ अयोतिषी देवोके यहां महान्‌ सिदनाद्‌ इजा ओर सिंहासन कंपित।| | 
[इए | भवनवासियोके महरम शंखकी ध्वनि होती हुईं अन्य सव आध्यं वेव हुए ।|# 
ग्यैतर देवकि महरमिं भी भे वजेकी बहुत आवाज शती हई ओर सव आशयं ज्ञानके | 
| सूचक पूपकी तरद जानना । इन आधर्ेसि उन प्रक केवर ज्ञानक हाना जानकर ||) 
| मस्तक नवाति इए सव ज्ञान करयाणकः उर्व करनेकी बुद्धि करते हुए । उसके 
|वाद्‌ पठे स्वगेका सोषमे ईद केवल ज्ञानकी पृजाके लिये यात्रावे वाजोको वजवाता | | 
हआ देवो सहित स्वगसे निकला । 

उस समय बलाहक देव मेधके आकार कामक नामका विमान वनाता हुआ । व्‌ 
विमान ज॑बृ्ीपके बराबर रमणीक मोतिर्योकी माछाओसे शोभायमान अनेक रत्नमयी || 


= ज भ, _ क 


दिव्य तेजसे जिसने सव दिश्ाओको घेर छया ८ छो २ घंटियोकी आवाजसे वाचाख| | 


एर ~ 
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<> 


ठेसा था । उसी समय नागदत्त नामका आभियोग्य जातिका देव बहुत ऊचे एेरावत ए 8 | 
दाथीको रचता हआ । वह एेराबत हाथी उची सदुवाख वदे शरीरबाखा गोर आर ॥ 


ऊचे मस्तक्वारा बटवान्‌ दिव्य व्यजन लक्षणासे युक्त श॒रीरवाडा स्थर वडी अनेक ॥ 
| 


| 





अ. १४ 


((९२॥! 


४, 


#। 
\ 


६ प्िजपय वाकं! द्रे समान उाउारे रेस सामानिक जातिके चौरासी 
दनारदेव निकरते ष \ रोहित सी अमात्ये समान तेतीस = जयाद्िशत देव श्ुभकी 
प्रासे यि इरेः सा देत ईए । 
बारह इना देवोसदित आयैतर परिपद्‌ चौदद्‌ दार देषोसरित मभ्यमसभा 
|| ओर सोक दजार देवों खदित वाद्य परिषद इस प्रकार तीन देबसमभष्य ट्रको वेदी इई) 
कके समान तीन्‌ राख छ्ीस दनार देव रके निकट आति हुए । कोतवारके 
समान ठोकके पानेचाे चार छोकपारुदेव अपने परिवार सदत उस इ्रके सामने | 
#||जति इ \ सात टपभोकौ सेनामसे प्ली सेनाम्‌ चीरसी राख दिन्यस्प ` धार व ( 


ष ~~ 


{१ 


~> सन्य 





५ उसीके भमाण ऊचे घीरदौकी सात सेना, मणिमयौ रथ) प पथेत सरीखे हाथी शी 
( षन करनेवारे पदर). दिव्यकंरसे ५ श्रीजिनिश्षके उरसवको गानेबारे मेध जर जिनंद्र 
' | सब॑धौ गीत तथा चानज्त्कं साथ नाचनेवार्टीं अप्रार्ये-ये सच हर एक सात कक्षाओं 

॥ बे तमसे उस इरे अणि चरते ईष । पुरवासियके _ समान 


१||णैकदेव उसी तरह द्ासकमे करनेवाले आभियोरय जातिके देव, 


दूने २ पम जातिकं य्व य । इस भकार सात टरेपभ सेना उस इद्रके सापने पती ९।॥ 
५ 
| 


भक 


( ॥ 
प्रजासे बाहर रदनेवारे । 
( 


2 
नि 


< 8, 
1 


> 2 ~ 


ॐ 








चौदहवां अधिकार ॥ १४ ॥ 
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श्रीवीरं चिजगन्नाथं केवलक्ञानभास्करम्‌ । ( 
अज्ञानध्वांतहंतारं वंदे विश्वाथदरिनम्‌ ॥ ?॥ ¢ 


~ 7  - - 


[| 


भावार्थं-तीन जगतके स्वामी केव ज्ञानसे सयेस्वरूप अन्नानरूषी अंधकारको 

नाञ्च करनेवारे सवपदाथेकि दिखनेवे एेसे भी महावीर स्वामीको भै नमस्कार 
करता ह । 

अथानेतर महावीर प्भुके केवर ज्ञान उतपन्न होनेके प्रभावे स्वगैमे अपने आप 

टा वजनेका मेघके समान शब्द्‌ हने ठगा, देवदाथी कमलपुप्पोको वखेरते हुए नाचने 

गि । कसकत पुष्यांनिकी तरह एूलोकी वषौ करते हुए सव दिशायें धूएछे आदिसे \ 


म न म मन न न यम गप कन य्प्न य व्व्य्यय 


थ 


&। 


४ 
क च 


[4 ¢= © † [ भल ० [8 क ् 
रदित निम हे गद ओर आकाञ्च भी वादलोंसे रहित निल हैगया । इक आसन ः 
एकदम कंपित होने रगे मानो श्रीकेवर ज्ञानक उतसवपे इदो का अभिमान नदीं सह्‌ सकते । 
७ ०५५६ ० [१ प ¢ भट षतु [न्व्‌ 
दके शङेट अपने आप नमते हुए । इस तरह ये आश्रयं स्वगेम अपने ापही केव- 
भद, अ क + ६ ७ भ 


¢ 
¢ 
¢ 
क्ञानकी द्ुचना देनेके ल्य होते हए । इन चिन्हे वे इर प्के केव स्ञानका 
¢ 
¢ 
१) 


॥ 


{ 
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म्‌. ची, | उद्य जानकर खुद्के सत्य सनस उठके भ्रमु भक्तिसे नच हुए धमम्‌ उस्सुक \ पु. भा 


\ इष \ मवनचियोके मरि शखकी बनि क्ती इरे अन्य सुच अश पूर्वत्‌ हए ॥ 


~ ~ ~ शा 2 -- 
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ये चार निकायके द्र देव ओर दइद्राणियोसे शोभित निमेपरदित नेत्रवाटे परमाः 
नैदयुक्त दस्तकमटोको जोदृते इए श्रीमहावीर प्रथुको देखनेगी उत्कंटाबारे जयद 


ष स 


नदौ (वदो) " इत्यएदै उत्तम शब्द वोरते हए जब्दी चरनेवाले पसे हुए प्रथुके सभा- 
मैडपको देखते हए । जो मेढप दूरसे ही चमक रहा था सव ऋद्धियासे पणं था रत्नेसि 
दिशओको भकराश्चरूप कर दिया था । रेसे कुवेर देव आदि वड कारीगरसे वनाय गये 
जगत्‌ गुरुके उस समार्डपकी रचना कटनेको गणधरके सिवाय दूसरा कोई 
सप्रथ नदीं है। 

तौ भी भव्यजीवोको धर्मभीति आदिकी सिद्धिके छिये अपनी शक्तिसे समवस- 
रणका छ वणैन करता हूं । वद समवसरण ( मंडप ) एक योजनके विस्तारमे थाः 
गोड या, इरनीटमणिरत्नो का उसका पहला पीट वहुत शोभा देता था । उसमे वीस हजार 
र््नोकी सीहियां थी ओर पृथ्वीसे रईकोस उपर आकारे था । उसके करिनारेकं 
चारोतरफ धृलिश्षाक नामक्रा पहला परकर रत्नोकी धृक था । वह्‌ क्दीतो 
मगेशी सूरतका या करीं सोनेकी रंगतक्रा कही अंजन सरीखा कालेरेगका था ओर करी 
तेतिके समान इरे रंगवाटा था । कटी अनेक भिरे हुए संनिरत्नौकी धूटिके तेजपुंनसे 
भकारं इु्रधसुषरी रंगतको करता हभ रोभादेतायथा। 


2 


प्य रय 


म 


(५ 


द रस्तेकी मारा्जप 


1) जाकी दरव्यसे पवित्र थी । वे चार वाद्स्के द्रवानसदित, तथा सीन परेर्वा ,| अ, १४ 
अर रमणीक सोई सनिकी सीहोर थौ \ उनके वीच जिनिन्द्रकी भ्रतिपासष्टन 
सिंहासन थ जो किः रत्नि तेजसे अत्यैत शोभा देते थ ! उनके वीच चार छेष 
\ २ पसिहासन ये } उन चेदियं मध्यभागं चार मानस्त॑म 


। ॥ उसकी चास दिश अमि देदीप्यमान्‌ सोनिके खमे शोभायमान थे नो टका | 
\ 4 वित ये, उसके अदर इख वचुखकर चपर चेदियं था जा 


[वा न दमथः 
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ये उनका नाम भिध्याद- |+ 
॥ षिका मान भ्षग करनेस सयक था\ | 
॥ चे मानस्तैम सनेके थ दौर ध्वजा चेटा मीत नृत्य बगेरःते रमणीक मालुम देति | 
१ ये \ उनके म: भ्यभाराम्‌ मस्तक पर तीन छत्र धारन पि ज्निनद्रकी मतिम यी र 


॥ स्मीपकी पृथ्वीपर कमसत चार वावदिये चारो दिशाओं यीं चे रसन त 


॥ यसे अति सदर मष्ट देती थ । उनके ेदोत्तरा आदि नाम थे, वे रृहरोरूपी |\ 
हासे ओर भोररोको सुजपसे नाचौ गारी हुदै मालूम पडती धी) 


॥ उन वादय किनारे जलके भरे दए इंड यजो कि यात्राके स्यि अप्य 
\ इ इष भ्य जीवक, चैर थेनिके छथि ये 1 बहास चरुकर्‌ येद द्र पर ज्रकी म्‌ 


भ्री 
चे कमरा ब भारेस कलो मायमान थीं \ चदं खा हाफ धकेसे उट हई तरं 


भ॑गियोके समान किल्विपिकर जातक देव भक्तिसदित सौधमे दके साथ उस मह 
सवम निकठ्ते हुए । | 
घोडेकी सवारीपर चढा हुआ धर्मैबुदधि रेश्षान इनदर मी अपनी विभूति ( गद ) 
सहित भक्तिवंत हकर उस ईक साथ चरता हुआ । सिंहकी सवारीपर चढा हुआ सन- 
समार इई, दिष्य बैकपर चढा हुआ सव सामग्री दित मदद्ररखामी, देदीप्यमान सार. 
सक्षी सवारीपर चढा देवोंसहित चर्य इई, हंसक्री सवारीपर चा महान्‌ ऋद्धिवाखा 
छात्र, दी्चिमान गरूडपर चढा छर, सामानिकादि देवों तथा देवियों सदत कैवल- 
जञानकी पूजाके लिये निकठते हुए । आभियोग्यदेवोमेसे उत्पन्न मोरी सवारीपर चढा 
देवदेवियों सदिव शतार इद्र भी निकर्ता हज । 
वोकीके आनत आदि कट्पोंकी स्वामी चार र पुष्पक विपानप्र चटे हुए ज्ञानः 
| कट्याणककं लिये निकर्ते हए । इस प्रकार करप स्वगोके वारद इद्र अपनी २ संप- 
| दओं सहित वारह भर्तीद्रो सहित अपनी २ संवारियोपर चठे इए दोरु आद वाजोके 
महान्‌ शब्दोसे सव दिशओको पूरिति करते अपने शरीरकं आभूषणोंकी किरणोसे 
आकाशम दृदधसुष फेकाते हए करोदौं धुना चन्र आदिकोसे आकाश्के भागको टंकते 
॥ हुए * जय दो जीवो › इत्यादि शब्दस दिश्षाओको वधिर करनेवाछे गीत शत्य वाजे 


¦ 


॥। 


न न 9 (9 0 ध ^ ८ 9 9 क +” ८ 
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भ, ची, 


॥९य५। 


आदि मदान्‌ सकद उत्सर्ोके साय धीरे २ सर्मसे उतरकर ज्योतिषी देवोपि 
क अ % त्‌ ~ 
लोमे भाप हुए । पी देवोके पट- 


चमा घय परह सव नक्त तारे रूप असंख्याति ज्योतिषीय 
{= क ४ ल्यात्त ज्यातिषीदेवेद्र भी ॐ 1 
पित अपनी २ सवारिरथोपर चढे अपने देवो सहित धर्मक रागरय अपनी द विभव 


जञानकस्याणकके शये उन करपवासी देवेक्रि साथ १४बीपर नीचे आते 


सय पवर व्यय क व मयस्य 


प १. 
^" २ 
५ 
( 
[ 
| 
/ 
६4 
१, ॥ 
44 
> 
कः) 
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। उसके बाद पहला इई दि स 
॥| मौतरति रपिकी मणिभद्र 1 महाधुरष अतिकाय महाकाय 
ये किनरादि आट तरहके व्यंतर दे सो खरूप मतिरूपकर काल महाकाल-- ॥ 


भुत > | 
२ सवारिरयोपर चदे महान्‌ अपना र संय ०.2.०२ इतने दी भरी देवोसदित अपनी | 


( 
(^ = श, ॐ संपद्‌ ओंसहि त य {> „+ ४९ 
(| भेद्कर सीव गथ्वीपर' अति हष । श्त ज्ञान करयाणक्ङ़े छिये पृथ्वीको 
¢ 
१} 


& 


० + ^, ~ > 


मणिकी वनी ड ` ¶ | उन्‌ नायक शार्ओकी रगभूमिर्योमि सुद्र अप्सराये नृत्य कर 
गेधुधरदेव वीणा वजते हुए दिव्य कंटसे पर्क जीतको तथा, 
1 छे गणोको गति ये । 

उन रतम नोंओरदोदो धूप पडे ये उन षस चास तरफ फेङ्ते इुए ' । 

६ | धृ्णकी ) सुगषासे सव व सगधित हो गया था। उसके आमे ङु दूर चकर 
रस्त थिनार चार दनवी्थीं थी वे सव . ऋतुकं फलक छ फ्खोवाटीं एसी मालूम दतीं थी ८ 
मानो दूसरे नंदनादि वन दी हौ । उनमें अशोक रोका पहला वन था ओर सक्घपणे ( 
जामद तीन वनथे। बे चारो वन उषे २ दृक्ोके समूर्दौसे बहुत बोभायमान ! 
उन वनोके वीचमे कदी पर जलसे भरी हुईं तिकोनी चौकोनी वावदिये थी उनकी ॥ 
वडी २ कमलिनीं थी | ॥ 
_ उन वनोमि करी प्र रमणीक्‌ महर वनेदुए य कपर सेलनेक मंडप ये। करी ५ | 
|देखनेके छियि उंचे घर वने हुए य ओर कर्हीपर उत्तम चि्रशारयें बनी हुई थीं । कही कर 
|पर एक मंनिल्के तथा दो मंनिर आदिके मकानोंकी सेने गी हरं थी | मच रम 
पहाड वने हए ये । उन वनोमेसे पटे अशोक वनम सुवर्णो वसी हई तीन कटनी |, 
दार ऊँची रमणीक वेदिका थी उसपर विराजमान एक अनीक चैत्य दक्ष था | यह्‌ क्ष ॥ 
(( 


1 ॥ 


चंपक 
ये । 





क कक कक -~--ण-- 





शै 
>> ~~ ष : न 04 
॥ त्परन्‌ पुरः सारस धरर २ था उन फाटक, प्रय ऋर ~ ० य} २ £ 


उप्पर्‌ भाप तान छत्र पामायषन्‌ यु पार जनया मुट्‌ सादन या + 


५ ~ 


चना चमर्‌ भगटद्रव्य अर्‌ देवत्व पूजित शरा सिनमिपानति टद, म्‌-। , 
उक्षतरः र पसप्राने = ठया शरभकः चा) ६१६। सूव्यरक्ष गर्भान [प न्पास {द्वा मप 1 {नने |, 


^ न |) 


वकी मूर्तिया ८ ग्रतिपाय ) विरनपरान्‌ म दनन्ति सुद्र तपन पष्प १ प मा ॥ 


\ परनादरव्यौति पूजत च । ददी भवय दा तीन वसप भा सपण -आदधिष रमणा 
¦ द्रत य वरदवाकर पृजित्‌ ख सपर जत पिमा पोमायमन्‌ भ 1 पाद्म चद्य क ४ 
+ मद रस गर पिद यदध सूया चकन विन्यस्‌ दस तस्त धु जाप कपु 34 | + 

ॐ 


दसी माम दरी पाना मोदनीयकमार जोत लेनेन परु तीन जमन पदपयर 


¢ एत जगद करनेवेः चय दयार दधद \ त 
पथः पकः दिकं भस्यकः {चिन्दवा्ौ एस भार धृज भाच समः एल: 
1 ददी च मारना आकादारूपी सष तग द ६1 उन भुना: द वद टवात्त सप चेन + 


॥ दण पसे जान पटुत घे मारना गवानी पूजा फरनक्र टि य जगनङे टोका बुर । 
॥ ५ द्‌ \ उनमसे माले चिन्द्वार। धुजाअप्म रमणीरः एग प्राय ट्रक प य 
| जर वच चिन्दल दवा धुनामि महीन वख छ स्ये । इसी मङार मार वरङी।: 
९ 
\ 


1>9 


॥ 


क शब्दो ्ञानके महोत्सवको मानों गाती डर 1 उस खा्के अद्रका ्वीभाग 
सव ऋतु पटो सहित वेल तथा दृक्षोतते ठका हुंजा था । वहां पर क्रीडा करनके 
प्रैत देवियौकी क्रीडा करनेके लये पष्प शय्यावाखे रमणीक वने हुए ये । 
जिस जगह चदरकांतमणिकौ शीतल शिङाये छतापंडपमे रखी ४ थीवे ददर के 
विध्राष करमेके छिये थँ । वहां पैतके उप्ररवन फलोसदित अशोक आदि महान्‌ क्षां सहित 

ओर भौरके गंजनेसे अति शोभायमान था । उसके वाद इख दूर चकर दूसरा सं मोनेका 

परकोट था वह अहत ९ चा था उसके सव तरफ मोती जडे यैवे एसे माम द तेये 

मानों तरि ही चमक रहे हो । वह परकोटा कदी मंगाकी कातिके समान कहीं नवीन 

वादख्की रंगत कीं इदगोपकीसी लार रंगत कदी नीचेरत्नकी कांतिवाछा ओर कीं | 
चि्रविचिच रस्नोकी किरणोसे मदान्‌ इर धलुपके समान अति रोमता हुआ । 

वेह प्रकोट हाथी सिह व्याघ्र मोर ओर मनुप्योंके सीपुरूपरूप जोद्कि तथा वे. 

ङ चिघ्रोसे सव तरफ भर हया एेसा माट्ष देता या मारना देस र्हा हो! उस 


कम 


कोटके चारों दिशाअंमें चांदीके बने हुए चार द्रवाने ये ओर वे तीन म॑ंजिटेयथे। षे 
हस 


८2 





दरवाज अपने प्रकाशसे एसे मादम्‌ पडते ये मानो सवक्री शोभाकरो जीतकर 


जि 


उन दरवाजे पद्चरागमणियांके वने हप आकाक्ञको उदन करनेवारे उंच शिखर 





न~ य ~~ 


9 


क~) 


कै 


नि र द न 9 


मे 
# वि 





पौ रि क थ 


4 


४. 


„| एसे शोभायमान हेति थे माने मदमेर पवेतके द शिखर हौ । उन दर्वाजेतं 


21८ 
सभु 


19 नो श धवे ( गानेवाे ) तीर्थकर महावीर प्रथुके णणोको गाते ये कोई खनते ये कोई 
देव नांचते य ओर कोई ठेव गुर्णोक। विचारते थे । उनमेते दरएक द्रवजेपर्‌ भगार 
कश ण आदि एक सौ आर मंगर द्रव्य रक्चे ष ये। हरएक द्रवानेष्र रत्नमई + 
अ 9 6 


(५ कातिसे आकाश्को अनेक रंक करने रसे सौ २ तोरणये । उन 
सि ल्मे इए आभूपण पसे माटम हत थे मान भगवानका शरीर स्वभावे 1 


९५ ज क (क 
क 


प्यमान दै इस लिये वहां रहनेके ययि जगह न पाकर दरएक तोरणे व॑ध रेत 


९९ 
उन दश्वा समीप रक्खीं शंखादि नोनिधियां रेसी माम पडती थी मारना तः | 


3 


न ॥ 

||| सेवाकर रदी द । । 
ह ऋ [93 । 

॥ हि उन द्रवाजोकि भीतर वडा रस्ता था ओर उस रास्तेके दोनो तरफ ८ बगलमे ) + 

`| दे दो नाटकशाखयें (ठेर ) थी \ इसी तरह चाये दिशओके चारो दरवान दरएकमे 

। दो २ नाय्यक्षारख्ये थी) वे नाय्यक्षालाये तीन मनि उं्चीरेसींम म्म रहोतींथीं+ 

\ मानु भव्य जीर्वोको सम्यग्दशंनादि तीनों स्वरूप री मोक्षमा गहेरेसा क 


69 (4 ६ रदी ह 

॥ उन नाटकश्ाराओमे बडे २ सोनिके बने इप्‌ खंभे ये, ओर दीवा निर्मछ स्पटिकं 
| 

॥ 


1 


(त दक, ~ = जः 


दे 


\ 
) 


< "2 श 


ए 


रागी जिनेद्र भगवानने उनका तिरस्कारदी कया इस चयि द्रवाजेकै बाहर रहकर { 


-- 


(न) 


॥ 


------ 





(| #|गोभाते स्वापीक्े क्वेरीकी नीत ुरूपोके सामने कनको उ्यमी हप हाँ । उन खंभोकी 
| मौ मोई अटासं सी अंशुक थी अ ओर पचचीस धुप जथात्‌ पचास गजका फासला या, 
। म मानस्तम ष्वनास्तंम सिद्धाय चैत्यदक्ष सतूप तोरणसदित 

|| प्राकार ओरः वनवेदिका-इनकी तीथैकरकी उचा वारटगु गनी उचाई थी ओर रंवाई चोदाई 
| उसी योग्य ज्ञानी इ ते जान ठेना चादि । वनाक। सव्‌ महलोंकौ ओर पवतोका ||| 
|उचाई भी इतनौरी है एेसा व्ाद््बागपा गणधर देवने कहा ६ है । पर्त अपनी उंचाहं 
आठ गुण चौद है ओर स्तूरपोकी मोटाई उच चात कुछ अधिकं हे । 

सव तोके जाननेवाठे देबोसे पूजित रसे गणधरदेव वेदिका वमेरःकी च दई 
उच चौधाई कहते ह । उस वनके वीचमे कदींपर नदियां कदीपर वाबडुीं कही वाके |' 
ढेर कहीं सभामंडप वने ह्ण ये ! वने वड़े रास्तेके अंदर सोनेकी वनी हुईं ऊंची वन 
वेदिका थी बह -चार द्रवानोसे शोभायमान थी । इसके भी तोरण मगटद्रल्य आभूषण 
वैर; संपदायें गाना नांचना वाने वनैरः पदटेकी तरह कै हुए जानन । 

अथानेतर उस रास्तेके आगे चरकरर देवशिसपयोकर वनायी ग्र एक्‌ गरी दै 


ह अनेक मकानोकी पंगतिसे शोभायमान इं ह । उसके खंमे सोनेके हे उनम व ज इए 
ह चंद्रकतिमणिक्षी दिव्य भीते ( दीवार ) ह वे अनेक रत्नो चिव्रदिचित्र ६ । दे महट || 
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नज कन 


9, अर 


भायमान है । वे मकान चे देदीप्यमान शिखरोसे अपने तेजमें छीन हए एसे 


न भ 


होते ह मानों चांदनीकर बनाये गये हीं \ मकानोके उप्र भागम्‌ तमाशा देख- 


+ < वे 


गे अटारियां वनीं हई दँ वे शय्या आसन ओर उची सीदियो सहित दै । र गंध- 
सिदित कस्पवासी व्य॑तर ज्योतिषी विचाधर भवनवासी शिन्नरोसरित 


=, अ = ¢ 


५४ क ¢ 9 क~ अ ~ ५ (र) 
कोई दो मंजिर्के ह कोई तीन चार म॑निरके रै ओर अयस्थिंकर तथा छन्नोकर 


=-= १ <, 
| 


~~~ 


व 





कीदा करते दं । कोर देव जिनेद्रके मीत गानेसे कोई वाजे वजानेसे ओर प | 
नाचना ब घमादिकौ वातस निन गवानी सेवा करते ये} | 

॥ रास्तेके मध्यभागं नौ स्तूप खडे हुए ये जो पद्मरागमणि्योके वने हए ये।।4 
ह उनमें अर्हत ओर -सिद्धभगवानूक भतिमायें विराजमान ्थी। उन स्तृपोके वी चमे रत्नो 


2 


द्‌ 


वौ हृद थी जिन्दोने आकाश्चको अनेक वणेवारा कर दिया द।बे य 


॥ 1 मानों इद्रषसष ही हां | पूजनको द्रव्यसे युना छत्र सव मगर्द्रव्य 
प वमक ) मूतिके समान शोभायमान हति य। 


व भेखयजीच माकर उन भतिमाभका भश्ना पूजन कर फिर मदक्षिणा देवे 
सतुतिकर भे ट घमेको उपार्जन करते ये उसके वाद भीतरकी तरफ़ कुछ चटक 


आकराशके समान स्वच्छ स्फयिकका वना हेज प्रफोया था वह्‌ अपनी चांदनी दिशा-| 


। 
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~ 2 य्व = == 
‡ ‡ 
४1 


त 
षह 
[1 
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^ 








न्थ 2 


कक 2 
(3 





भा, 
अ .१४ 


॥ 
[| 
धनाम देवशिषपर्योनि मोर कौरःकी सूतिं बहुत सुद्र बनाई थी । वे ध्वनायें हरएक (1 
दिशते सव पिख्कर एक दनार अस्सी थीं इसतरहं चारों दिश्ायोकी सव चार्‌ हनार । ॥ 
19) भ्यः 4 [4 द), 
तीनसा वीस र्था। {| 


उससे आनि चर्कर भीतरी तरफ दसरा चादीका वना हुजा परकोटा (| 
1 । उस परकोटेका वणेन पके परकोटेकी तरह ( समान ) जानना । दरवाजे ूथवत्‌ ( 
। प्रतु चादीके ये उनमें आभूषणो सहित वड २ तोरण ये । नव निधियां मग { 
द्रव्य नाट्कशाखा दोनो उसी तरद दो दो धूपे षे रास्तेके दोनो तरफ़ य । उन ५५ 


69५ „८ १ 
| 


नाटयशाराअमिं मीत तृत्यादि पले कोटक तरह नानना । ' 


उसके वाद्‌ भीतरकी तरफ दुख दूर चकर रास्ताओंके वगर कर्पटृतोका { 


॥ चन था चह अनेक भरकारके रत्नोकी काति अत्य॑त भ्रकाशमानसेम्हायथा। वे कस 
रक्ष रमणीक ऊचे भेष छायावारे अच्छे फएरँवारे उत्तम मारा व्च माभूपणोसि युक्त 


ये इसर टिये अपनी संपदासे राजाके समान मालम्‌ रोते ये | उन दसतररके करपषटक्षा- 
को देखकर एेसा माटम पडता था मानों कस्टक्षको लेकर ठेव कुरु उत्तर इर भोग- 


[१ 


भूसस्वच दी भगवान्‌की सेवा करनेको आये हं । उन करपृक्षाके फट आभूपणोके 


~+ ~ 


नेक, 
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५ 
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अ, ची. || समान, पत्ते 2 कपि समान, ओर शराखार्योरि उपर 
वदे रक्तक सजे समन २ मालूम पटुत र \ | 

१९९१1 |} जोतिप्य जातके देय उयोतिसाग कपट प्च वःसपवासी दव देय दीरपाग करः 
रक्षके नीचे आर वनवासी द मारागजात्िके करप ष्व चरद्स्त च अार। ` 

| ऋडा कस्ते य \ उन क्ये बनके वीच रमणक विदच रक्ष धे उनम चत्र 
चामरादिसे शोभायमान भगवानक प्रतिमप्यं विराजमान र ! पटटेजो चस्य 
वणन विया गया द चरी सि क्रोम इन. टरक्षकी भी समव्र ट खना प्रतु भद्‌ स्तना कषिदैकिय 
कपत इच्दुसार पष्ट देनेबार थ \ उन कटय, वनयो चार तस्फसे रे 
| दुष्‌ बनवेदिका संनिकी बसै इहे ची र सतनस जदी द्र वहत चमरी श(\ 
उसके चादीके चार दूरबजे येः चरे टट्कदी र्‌ मेनियाचः पासि ठय्कत 

||ह चराति गाना चाजा ओर दृ्यसे पू पाकी माका आदि आठ मग द्रव्यो ऊचे 
| तविखसेसे ओर प्रकाशमान रनक अआमूष्णसदित तर्णत्ति नोभायमान्‌ दीखते 


क ध ७ = 


\ उसके वाद्‌ वद रास्तेके अंदर सानक खंमके अगाद टय्कदी इई अनकः तर्ह्की। | 
11९९1 








| 4 9 0 











~ --------- "= ^ ११ 





३, क कन 


~~ 


जाये उस पृथ्वीका द्तेभायमएन करत 1 


रत्ने जद हए पीके उपर खे खमे रसे माम रोते य मान अपनी उत्वी 


„+ -~-~-=---*~ 


ष 


१ ट 1 ॥ 
मोतियोको माकाओंसे सोनेकी नाछियंसि अंधकारको नाश करनेवाटे मकाञ॒मान रत्ने |}, 
वह कुवेर देव करता हुआ । उसके वणेन कनेको श्री गणधरके सिवाय कोई बुद्धिमान 1 
सम नही हे सकता ! उस गंधक्ुटीक वीचमें र . अमू्य र्नोसेि जडा इआ संनिका|| 
दिन्य सिंहासन वनाता हुआ । वद सिंहासन अपनी प्रभासे सूयथेको भी जीतनेवाखा था । | ॥ 
करो छयोसि भी अधिक भभावारे वे श्रीमहावीर भगवान्‌ तीनजगतूके भव्योसे षिरे| ॥ 
हए उस सिंहासनको , अकृत करते हए । वे महावीर भु अनंत महिमा सहित सव ॥ 
भ्योके उद्धार करनेमे समथे अपनी महिमासे सिदहासनके तछभागसे चार अंग उपर || 1 
अतरीक्ष ( निराधार ) विराजमान य | इसमरकार युद्धिमानीकर नमस्कार किये गये, # 


कके भिरोपाण, देयोकर रची हई अलुपम वाह्य विभूतिकर शोभायमान, अलुपम अनंत | (| 
य॒णौसदित ओर केवलन्ञान संपदाकर भूषित से श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीर भख ह | 


जो महावीर भर तीनलोकके भन्यजीवोकि तारनेमे बहुत चतुर कर्मरूपी वेरि्ेके | ॥ 





५ 


नाश्च करनेवारे दिव्य वारह सभाओंसे वेदे हए धर्मोपदशमे उद्यत चिना कारण चन्धु |¦ 


् [क क 


( सित्‌ ) अनंत चतुष्टयकर विराजमान है उनको मे उनकी संपदाकी भा्धिके 1 छिय|) 
| |नपस्कार करता हं । असाधारण गुणोके खजाने केव ज्ञानरूपी नेत्रवाछे तीन खोकके 1 


० न क म म 9 ~ 


॥ 


त्य 


व मः 


॥ 
मक. स्वामियो इषरणद्र चक्रव्ियोकर सेवने योग्य सवलोकके अद्वितीय सव दोषो रदित 
धमेरूपी तीके भवतोनेवाठे एसे श्रीमदा्ीर स्वामीकी मोक्षके गुर्ोकी पराके लिये 
स्मुति करताहूं। 
इत प्रकार श्री सकलकीतिदेव विरचित महावीर पुराणे देवोका आगमन व समवसरण 
मडपव रचनाक कदनेवारा चो दृहवां अधिकार पूर्ण हुजा ॥ १४ ॥ 


॥१०२॥ 


ययय कय वयव्य 3 





~ -~-~- 


॥ 
( 
| 
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| ओको खच्छ करता था । उस परकोटेके दरवाजे पञरागमाणिके यने इए इष त | 
माम हेते य सानो भव्यजौर्वोका अञुराग ( भेम ) दी री इक्र हुजा हो । त भी ॥ 
| मगरद्रन्य अरंकार तोरण सव निधियां दत्य कगेरः पहरेकी तह समङ् कना । उन ॥ 
( दरवाजोपर चामर पंसा दपण धुजाच्त्र ठौनास्चारी कट्डये आए २ मगख्द्रव्य 
( रक्ले हृएये। | 
। उन तीन परकोटोके दस्वाजौपर गदा तख्वार्‌ वगैरह हथियार दामं लि हुए 1 
/ रमसे व्यंतरदेव भवनवास्ती व कस्पवासी देव्‌ पहरा लगाते ये । उस स्वच्छ स्फटिक । ॥ 
प्रकोरेखे केकर पठे पीठतरु ट्वी ओर चारो वड रस्तोके आशय एसी सोर ॥ 
| दीवा थीं । उन स्फटिकिकी दीवार्छोके उपर रत्नमयी खंमोवाडा आकाशके समान ¦ | 
| सन्ड स्फटिक माणिका वना ह्जा श्रीमंडप था । वह्‌ भंडप वास्तव ( असर) रमे 
भरीमैडपही था क्योकि तीर्न टोककी लक्ष्मीवाटोकर भराहंजा या } जिस जगह अर्हत | । 
1 ध्वनिसे भजग्यजीव स्वगे मोक्षदी रक्ष्मीं पाति ये ।  ॥ 
उस भ्रीमेडपके वीच वैदूय॑मणिकी वनी हुई ऊंची पहली पटिका थी ( 
जसे सव दिशायें ग्या दो रशी. थीं । उस पीटिकापर सोद जगह अतर देके व ॥ 


क 


जगह सीरटिरया बनी हुई र थी उनमसे वारहं जगह सभाके कोटाके इर एक द्रवाजेपर | | 


4 


(~ । 





~ 


॥ 
॥| श 


+ 
चार दिशामि बहुत वदी २ थी \ उस पटली पीठिकाप्र आट | पु. ` 
० ॥ ५ (3 हृष ये 1 ओर यक्षोके ङंदे ऊचे मस्तकोपर धभेचक्र क्ले हण ५ । \} 
॥॑ ध दजार दीप्यमान आराओंकी करणेति रसे दलोभित हते ये मानों । ॥ 
+ ` प रहे हौ 1 उस पदडी पीटिकाके उपर सोनिका वना हमा | 
त १ सूये चंद्रमाके म॑डल्को जीतनेवाखा था \ उस दुसरे ( 
॥ 1 त आले दिशाओं चकर द्यी वे कमर वख सिद गरुड ओर ॥ | 
(1 आ सदर धुजायें थीं वे रेसी मालूम दोती थी मानों सिद्धके आढ ¢ 
नि † । उस दुसरे पीठके उप्र तीसरा पीठ था वह समस्त रनोंका वना हज 
॥ न स्फुरायमान | रत्नौकी भ्रमासे अंधकार नष्ट हो गया था । वह्‌ पीठ अपना \+ 


सि्योके तेजको जीतकर मानो हस 
। अनेक. मग संपद्ेसि ब अपनी किरणो स्वगेवासि्योके तेज ॥ 
१ श रदा हे फसा मालुम पदता या । 


म 





1 

१५ 

तेजकी भूति सरीखी 

उस तीसरे पीठे ऊपर जगतस ष्ठ गेषड्टी वन हई थी चह तेजकी मूत = | ॥ 
खती यी । बह गेषङ्टी दिव्यगेथ महा धूप अनेक माखा ओर पुष्पोकी वपसि ॥ 

| व सुधित करनेसे यथाथे नामवाङी थ । उस गधङ्करीकी सचना अनेक आभूषणसि ॥ 

॥ 


र 
४) 


---+ 


रत्नके तीन पीठोके उपर सिंहासन पर विराजमान जगतके स्वामी श्रीमहाबीर 


%-9॥ ५ 


व समान मादरम होने खगे रस भरकर अमरखय 8. दिव्य आट प्रातिदार्यास्त 
वै महावीर स्वामी समभार्मटपमर अत्येत शोभायमान हीते दए । श्रीमहावीर भरखक्रा 


देशक तरफसे ठेकर समके पटे कोठेमे गणधर ओर  छनीन्वर मोक्षी प्रापचिकं 


५ क की 


य व्रिरा जमन हो रहे ये) दूसरे कोठेमं कटपासिनीं इ्राणी वरः देविय, तीसरे 


(निक क 


ब अर्जिका ओर भाविकाये, चीयमं ज्योतिषी देवोकी देविया पांच्चमे व्यत्तसकी 


3 21 


|देवियां चेमे भवनवासियोकी पदादती आदि देबिया सातम परण आदि सव 


्रनवासी देव, अगचमं इस्त व्य॑तरं रदेवः नवमेमे चंद्र सूय आदि इद्रसदित व्यीतिपी 


म 
देष, य, दशंवमं करपवासीदेव ग्यारवं कोठेमे विद्याधर आदि मचुप्य ओर वारवें कोम सिद 
दा 


~~ ~ ~ र ~ 





9 


= ८ अ 4 कनक 


4 -& 
स कज) 


रिण आदि ति्यच वेढे हए ये। 


प, कक 


इ भकार वार कोर्ोमं वार जीव व तीन जगत्$ युरुको वेदक भक्तिसदित 
हाथ नोडते हुए पापरूपं अथिर दासे दुः भगवान्‌ॐे वचनरूपी अग्रतो पीनिके 
कयि वेदे र हृष ये । उन जीवससूस > ् तीन जगतूके स्वामी श्रीमहावीर्‌ सव 
धमौत्माओके मध्यं अत्यंत दग धममूर्तिम फी तरह विराजमान द्यी ध ये ¦ 


अथानंतर देष सटित वे द्र धमरस ग चादवलटे हाथेक्रो ज्‌ इत हुए ज 


नथ = > न 


( 


क 


रि क 


॥ 
~ ~~~ ~~~ 


(व 


भ 


मर्षी 


४१०५ 






___>_ , ~ --- ----------------------------~--- ४ 
न 


र 
~ ८ --~ 





---~----~-- ~~ 
न व, ५ 


॥) 


ब्द कर्ते दुष्‌ जिन मगवानक्े सभामेडपकी भूमि ग ५ प्रदक्षिणा देकर परम 
भक्तिसे जगहुरूको देखनेके खयि समामेडपम भवेग करते दए । व्ह ह समवरणभूमि || 
भव्या ज्षसणरूप है । पिर चे दूर मानस्तंभ यहान्‌ चेत्यदक्त ओर स्तू्मे विराजमान 
भिन्द च्‌ सिद्धोकी वि्वोको उत्तम भासुक जलादि द्रन्योसे पृजते हए । ! देवकर व वन्‌ 


ग वहत उततम समवसरण रचनाक देखते हुए वे द दरपित दीक कमसे देवोके | 


~~ -- ~. ~~ 


[ति 


~ 


॥ 
ध 1 
उस समामेढपंमे चौ जगह पर स्थित डच सिंहासनपर विराजमान छंचे शरीर-||) 


नि 


वारे करोदं गुणस सवमे ऊंचे तेज करके चार यैर्वा ओर चमर्रोसि हवा किये गये ! 
|| ठेसे श्रीपरावीर प्रदुको परमविभूतिके साथवे र आर्सं फाद्कर देखते इए ६ उसके ) 
वाद भक्तिके मारसे वश्लीभूतवे ५३ देवताओके साथ भक्तिपूवेक अपने धुरनोको पृथ्वीम 


|| रख ₹ कर्मोकी दानिके लिये भयुको नमस्कार करते हुए \ 


भ, प 


इदरणी आदि सव देविय अपनी अप्सराओं सहित खुप साथ तीन जगत्‌क | 


स्वामीको अच्छी तरद मणाम करतीं दुरं । जिनेन्द्रको भरणाम करनेसे इद्रे सङ्रोकी || 
किरणोसे जिनेनदरके चरणक्रमरु विचित्र भमादाटे टोगये । वे ध भरथुके युणेमि रेजाय- 


मान हुए उत्तम ॒दिव्यसामग्रीसे पथुकी पूजा करनेको उद्यमी होते इए । देदीप्यमान 


य~~ =-------------~-------- क 


( 


०2 ~ ~ 


क 


क्न, 
~~ 


॥९० 


प्रह्वां अधिकार ॥ १ ॥ 


१ 


श्रीमते केव वरन्ञानसाम्राज्यपदशाठिने 1 


नमो वृताय मव्यौचेधेमतीथप्रवातिन 


सावा वलन राज्यको करनेवारे सव्योकर्‌ चिति अं ओर धरपेतीथेके 


[क 


प्रवतक रेस पहावीर अरदतवे नमस्कार रै । 
देवसू बादल जि्नद्रके चारे तरफ सव पृथ्वीके उपर 


केकी 


वहं पुष्पयपी आकाशसे प्तौ हुई मधकर खीचे दए भीरा 
हो एेसी माषम्‌ हाती थी । अगवानक्रे समीप अ््व॑त दैदी- 
करनेसे साथक नामकं रखनेवाला ३ चा अश्योकदक्त था । 


[क ही मानींगा रदी रा 
व जगतके सोकको 

ह्‌ अश्ञोकटटक्ष रत्नोके वि 
|] चोभायमान्‌ ताया 
सफेद तीन छत्र णेसे २ सोमे 


ग द्र 
विचित्र 


रहे हों \ वे तीन छत्र दैदीप्यमान ` मो 
जडा हुआ उचा या जर अपनी कांतिसे 


पूरसि मरकतपणिके पत्तो 


9 


मानें भन्योको वुखा दी रह ह 
ये पानो मव्योंको तीन छोकके २ 


\\ १॥ 


[4 


नल जनेसे जगत्‌कं 


^ 
& 
न 
2 


ओर च॑चरु साखाओसे 
। महावीरशके कशिरपर 
स्वाभीपनाको सूचित कर 


तियेकि टटकनेसे भूषित जिनका डंडा अनेक रत्नांसें 
जिन्न चद्रमाको जीत 1 लिया देरेसेये) 





| बारे सादे चारद्‌ करोद्‌ देव दुंदुभि वाजे दर्वोकर्‌ वहु 
क 


र, क 


न = क 


पम सव भराणियेकिं नेत्राका मिय यदाका पुज 


र निकङती हे फिर अनेकं मापापयी ओर अनेक देशभ 


त जोर 


क्षीरसथ॒द्रके जरके सपान सफेद चौसठ चमरोको दायम्‌ च्य हप यक्षासि हवा 
|| कियागय ब्रह जगत्क =+ सुर मन्योकि वीच अतरग वटिरग छष््मीकर शोभित शरीरवाका 
| रूपवान्‌ मोक्षरूपी सीका उनत्तप वर माट्म होता या) उससमय मेघ समान्‌ गने 


से वजाये गये । वे याज 


म॑ हषी वैसियोक मानौ खुलकर रदे ह डोर निनोत्सवको जाहिर करनेवाले अते 
तसह द शब्दो भन्ये सामे कर श्देषै एेसे वजते इए माद पटुते ये। 


दिव्य अओदारिक शरीरे उठा ईजा देदीप्यमान भरमाका पटल करो सुथसे भी 
अधिक भरमाबारा शोमायम्लन हरहा था \ बद भापमडर वाधाको दूर्‌ करनेवाखा ज 
ससंखा वा तैजका खजाना सरीखा 
मालूम पदता चा । जिनेन्द्र महावीरे श्रीशुखसि दिव्यभ्वनि जो भतिदन निकरूती थी 
वह सवका दित करनेबारी ओर तत्वोका स्वरूप तथा धम॑का स्वरूप वतखाने वारी 
थी । जैसे एकसा मेका जख पात्रे भेदतसे दृक्ष वरम अनेक भेदसूप्‌ ह 
करनेवाला | हता है उसीतरद भगवानकौ दिव्यध्वनि पदे तो अनक्षरी 


इअ फटम भेद्‌ 
एक स्वरूप हा 


उत्पन्न मलुप्योके अक्षरमयी, ठेव 
॥ तथा पञ्युओका धमैका उपदेर करनेचारी सवके सेट कोदटूर करनेवा 


ङी दह जार्ती हे) 


५ 
८, 
\ ॥ 
॥ 


&१ 


॥ 


~; 


न नन सनन रकन र्द 


| 
ही हौ । मोक्षके मामे ठे जानेवारे तुम ई हौ ओंर जगत्का दित करनेसे वंधुरदित 
वो विनाकारण महान्‌ वधु तुम ही हो । 
तीनो कोकके अग्रभागका राज्य चादनेसे लोभि्ों महान कोभी तम द हो । | 
युक्तिरूपी, खीरी संगतिकी इच्छा करनेसे राणियेमे महान्‌ रागी ठम ही ह सम्यण्दशे 
नादिरत्नोका संह करनेसे परग्ररियमिं महान परिग्ररी तुम द्य ही हौ ओर करम॑रूपी वैरीके 
मार डालनेते सकि महा हिंसक तम ही हौ । कशाय ओर इदवियकि जीतनेसे जेता- 
अपिं महान्‌ जेता तुम री हौ । अपने शरीरमे इच्छारहित होने पर भी रोकग्रशिखर्की 
चाहवाले हौ । हेबियोकि वीचमें रहकर भी परम ब्रह्मचारी दी ओर ३ देव एक अुखवाठे 
तुम अतिक्घयसे चार खवा दीखते दौ । 
छोकसे विलक्षण टक्ष्मीसे भूषित दोनैपर भी ॥ जगत्के गुरु परहान्‌ निग्रयरान 
हौ इस लिये अद्वितीय गणोके युखिया आपशैह्ै। हेदेव! आजदहम धन्य 
हमारा जीना सफठ हमा | है ओरह विभौ । । तुमारी यात्राके छ्य आनेसे आन 
हमारे चरण कृताय इए है । है गुरुहे श तुमारी पूजा करनेसे आज दी स 
हाथ सफर हुए हैँ ओर तुमारे चरण कमराको देखनेसे आजी नेत्र सफ हुए 
त॒मारे चरणकमरके प्रणाप॒ करनेसे आज मस्तक भी सफ हुजा व 


> न 





> 
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्‌ 
॥ 


॥। 
वी. ६ चरणसेवासे आन मासा शरीर पवित इजा । हे दब तम्दारे गणको वणेन करनेसे | 
१। आज्‌ हमारी वाणी भी सफर इई \ ६ नाथ आपके यु्णोंका वचार क.रनेसे आज | 

४ ९ [| ०९. = = 
| हमारा मनं मी निर्म इभा 1 ६ ९२ आपदे अनंत गुरणोकी स्तुति करनेफ गतम = 
( ( 


2 


गणधर भी अच्छी तरं समथ नद ई एते गुणक दम अरपयुदधि कैसे स्तति कर 
| सकते ह षेसा_समद्कर हे नाय हमने आपकी सतुति करम अधिक परिश्रम नर 


क 


\| किया ' इसछ्यि दे देव तुमको नमस्कार है अनेतगुणवाङे आपको. नमस्कार 
| ष्या तुमो नमस्कार द ओ९ सस्पुशषोके गुर आपको नमस्कार ई । 
|| प्रमारूप तुमको नमस्कार दै कोक उत्तम तुमको नमस्कार दै केवलक्ानके | 
! राज्ये भूषित आपको नमस्कार द ॥ अनंतदशेन स्वर आप्तो नमस्कार रहै अनंत- 
सुखदूप तुमको नमस्कार ६ अनेतवीयैरूप ओर तीन्‌ जगते मव्यजीवकि मित आपको ॥ 
नमस्कार ह 1 रक्ष्मीसे ब इण आपको नमस्कार है सवको मंगर करनेवाले आपको 
नमसकार ६ भेष्ठ बद्धिबाठे आपको नमस्कार ३ महान्‌ योधा आपको नमस्कार दै तीन 
जगतुके नाय आपको नमस्कार हे स्वामियोके स्वामी आपदो नमस्कार दै अततिशयो 


१ ( चमत्कारो ) से पूण आपको नमस्कार हे । दिन्यदेद्‌ आपको नमस्कार हे! धभस्बरूप 


= 


[क्न 0 2 3 


____ >> ्य्वय 9 ण 


ठ । ॥१ 
{ आपको नमस्कार ह \ ध ६ 
¢) ६ 

५ 

(} 
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सोनी श्रादीकी नलसि स्वच्छ जरधारा अपने पापोंकौ शुद्धिके छ्य निनेन््ररे चरण- 
कपरोफे आगे डाकते इए । फिर वे इद्र महान्‌ भक्तिसे दिष्य गंधवारे पिमे च॑दनसे 
भगवानके रमणीक सिंहासनके अग्रभागको भोग ओर मोक्षके ये पूजते हुए । 


आकाशको सफेद करनेवारे दिव्य मोतियोके अक्षतो पांच ऊंचे पुन अकषय 
सुखके शिये भके आगे चदृति हुए । वे ईद कटपटृकषोसे उत्पन्न दिव्य पुष्पेसे समे 


कि 


व साधनेवारी विकी महान्‌ पूना करते हुए । अमृतके पिंहसे उत्पन्न नेवेचोंको । 
रत्नकी थाीभे रखकर वे दुदर मुके चरणकमककि आगे अपने ससक परा्ठिक लख्य 
मकि चटति हुए । सवको भकाशित करनेवाठे स्फुरायमान रत्नमयी दीपकां 


वे ईद अपने ज्ञानपराध्िके छिये जगतूस्व मीके चरणक्मकको परकारित करते हुए । 


कारे अगरको आदि उत्तम सगोधित दन्य लेकर बनाये हुए भूप जिनद्रके 
चरणकपरोकी पूजा पूजा बह इ धर्मकी पश्चि लिये करता इभा, उस धूपे धुएसे 
दिशाय सुगंधित हो गद थीं। वे ईर करपटक्षेसे उतपन्न इए ओर नेर्वोको परिय 
अनेक फलासे भगवानुके चरणकमर्छोको महान फलकी प्राक्षिकि ल्य पूनते हुए । वे 


न 


न + 9 क 9 कक ^~ कम 


॥ 


[01 


न - 


र पूजाके अतपरं करोड़ों पुष्पोसे जगत्‌गुरुके चारों तरफ एूरोकी वषो करते हुए ! उस 
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धके सामने मक्तिव फे पौच रत्मेकि वन ईप चूण धिवि उच 


नि क्थ छिखती ड 


इ \ 


उसे वाद रसम्‌ हए चे ध दीश्वसजको भ्रणापर कर 


हो समयि 


ह स्तुति करने योयं स्तुरय दे विम १ आप & हा \ दातारं मदान्‌ दात तुभ 
ह 


[कक 


लिन 


[* र्य ओ 


तुम तुलियाप मदान्‌ स ताम दा 


मध्यम्‌ परम स्वम! तुम 19, 


{जनोत्तप त॒म 


गुणियोमं महान्‌ गुणी त्म, 


अपि परमदितकरी आप 
॥ अ 


वभ 


कु नम्ङूर मक्िपूधरः 


जिनेन्द्र उच्छ अने गुणक स्तुति उन गुणार्था र्त 
दए \ दे देव “ } तुम जगतुकरे नपय हा तु क्ष गुरुभं पदान्‌ युर | 
वेदनीकोपेसे वैदने येय तुम द । 


तपौ सागियोप पद्दान 


चतिर्योमि पदान्‌ त्रसी तुम क्ष दै ध्याप्नियम्‌ महाध्यानी तुप्रक्ष ई ब्धमानप 
द््िपान तुर र॑ । 


# कि 


यतियो रस लिति तुप 


# १ 


श है \ ४ व्यान करने येषय पदी सद! स्येय तुप 3 


ष 
८ 


ह सै धमोरमा्जाम परम्‌ धपोस्पा त॒म । \ हितत 


पने ओर दृसर्योक ‡ कर्मके नाशक प दी हौ \ श्ुरणरदित 


श ई \ दे भगवन्‌ तुम्‌ संसारसे दरे ईप प्रगियोकते रक्तक छ 1 


जीवको शरण देनेयाये 


०० कर 


१ 


कक 


= क हवा कि 


~ 


~~ 
~~ 


[ ¶ 


2 8 
॥ ` | 
| व्ह मेषधारी द्ध ठेसा बोला कि-देषिप्र यदितू मेरे कान्यका व्याख्यान ठीक २ ॥ 
अच्छी तरह कर देगा तो मै नियमत तर. चेका हो नागा, अ अगर नरी कर सका ता ५। 
| पिर तूक्या करेगा १1 उसके बाद वह्‌ गौतम बोला, अरे वु मेरे सत्य बचन तू सुन । ^ 
यदि भ अथं नही कर सद तोच भीन पचस किप्यो तथा अपने दने मावो ॥ 
| सहित अभी जगससिदध वेदजन्य पतको छोडकर तेरे गुरुका चेखा ह जाङंगा 1. इसमे | 
| संशय न समदना । । 
| इष मेरी भतिजञाम यदह नगर स्वामी क्यप्‌ ब्राह्मण आर मोर ये वटे हुए सव जनं 
। 





क क 4 ए | 
गबा है। एेसा सुनकर वे सव काक वो उठे कि कोई सपय दैवयो गस्‌ मदरपर तो \ 
चायमान हो जवि परंतु इसके सवे वचन्‌ महावीर भ्रञुकी तर्द नरी श्रूठं श सकते । ॥ 
दुख प्रकार दोनोका आपसे वचनारपि होनेके वाद ड्ध मधुर वाणीस यह्‌ काव्य वोर- ¦ ¢ 


त्रैकाल्यं दव्यप सकलगतिगणा सत्पदाथां नवैव ६ । 
विश्वं पचास्तिकाया वतसमितिचिदः सत्ततचवानि धमः । \ 
1 स्वरूपं ए जीव पट्ायठच्या | 


मानभ॑गके डरसे पसा मनम तकं वित करता हआ \ देखो य काव्य वदुः |||. 


हे इसका अथे इख भी नक्ष माल पटुता इसमे तीन कार कौनसे से सक्ते २६ दिन 
या वर्षके १ अव्‌ तीन्‌ क्रमे उत्पन्न चस्तुको जो जानें वदी सथैज्ञ रै वदी उस आगम 
जानेवाला हे सकता हे} युद सखरीखा तुच्छ मभ्य कोर भी नरी हो सकता \ 

छर द्र्य कन हति ह किस जास्त कदे गये हे सव गतिया कान्‌ हे उनका क्या \ 
|= स्वरूप दै १ धेने पहर नब पदाथै कमी नरी सुने न्द२। 


~= ------------ 


(अ 


च 
त) 


।|* 


= 


2 [न १ 





विव किसे, 


मन जान सकता ह्‌ 
कर्ते है सवको या ती इस जगद्‌ पा पाच अस्तिकाय 


न कोककौ? यह्‌ वातमे नरी जानत्‌ । 
दौनसे द ईस पृथ्वी 


~~ 


त्रत कौनसे द समिति यौन दै ज्ञानका स्वरूप कैसा द ओर 
उ सका फक वय है \ कोनसे सात सतव द कौनसे धमे रं सिद्धि चा कायै निष्पत्तिका ॥| 
(| मे मी अनेक भकारका दं । स्वरूप चथा दे यहं विधि ये कौन है उसकर उतपन्न फर । 
क्या दह उह जीवनिकाय कोन दहै छह ठेश्या कोन ह भने करीं नदी सुनी \ (| 
। इन सवका कक्षण ( स्वरूप ) मेने | परे क ध कभी नह सुना ओरन हमारे चेद्‌ ॥ 
१ अथना स्पृरतिवगेरः शमि ह कहा गया दे । ओद भ समुक्षत ह कि ईस काव्यप्र स्व 
१९ सिद्ध त्‌-सका & दुधेट ( कठिन ) रस्य , य युड्ा 


रेखा री मानता दहे कि यदह कान्य गूढ ह इसको 


44 


यशसे पु रहा है 1 मेरा मनमभीं ॥ ॥१। 


सर्के तथा उनके शिष्यके विना 


| 
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धममूर्िं आपको नमस्कार र धर्मोपदेश्च देनेवारे आपको नमस्कार दै 
भ्रतीनिवारे आपको नमस्कार ६ । हे जगतकै नाय ईस भ्रकार स्तुति न 1 
र उपासित पुण्यसे आपके भसादकर आपकी समस्तगुणोको राङियां हमको शीघ्र दही / 


भ 9 


आपका पद मिरनेके लिये रह क्ररियोका नाज्च करं शरेष्ठ मृत्यु ( समाधिमरण , वो 
भी करं ] इसतरह जगतके स्वामी श्री महावीरो स्त॒तिकर वारवार नमस्कार क कर | 
॥| जर भक्तेसदित चार भरकारकी इट भाधेना कुर देवों सदित वे इद्र उस समय ध 
सुननेके लिये अपने २ कोभेमिवेवते हुए ओर दूसरे भी मन्य तथा देविये हित 

भाति ल्य जिनेद्रके समने वैठतीं हई । 
इसी अवसरमे वह इद्र वारर तरहके जीव समूर्टोको भर्मं ननेकी अभिट- 


० ०७०9 


पासे अपने २ कोटाम वग त देख ओर्‌ तीन पहर वीत जानिपर भी अदतकी १९ 


(*-4 


नदीं निककती दई ठ देख मनमे विचारमे रगा कि किस रैतुसे धुनी निककठेगी \ उसे ॥ 
वाद्‌ अपने अवधिज्ञानसे गणधरपदके यो्य किसी एुनी्वरको नही सम्चकर उदन | 


पहछा इ एेसी चिता करता हुजा । देहौ अच॑भेकी वाति है कि यनी्शोमं कोई ईसा | 


(9 क, „ 


यनी नद्य द जा अहतप्रथुके युखसे परगट हुए सव पदा्थोको एकवार खनकर | 
व संपूणं स्वना कर शीत दी गणधरपदवीके योग्य देवि । 


< => ~~~ ~~ < 
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21 2 0 


न= न दन =-= न र 
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~ <> 


) 
मौतम ब्राह्मण री गणधर पदवकि यो्य है \ वह्‌ द्विजोत्तम किख उपाय ( तरकीव ) से ॥ 


4 ५ 
वी ॥ सा विचार बह ई एेसा जानत हुजा कि इस नगरम गोतमङकलका भूषण उत्तम्‌ ( पु, , 
रि नोधर्भं | अ. 
गओ ॥ यहा आसकेगा एसी अयत चिता भरसन्नचित्तवाला चह साधमदर्‌ करता । 


हुआ \ फिर वह |\ 
मनम कहता हुआ कि देखो अव चैने यह उपाय कनेक किये जानकिया कि विद्यास ॥ 
\| अभिमानी उस विभको इ भूः अर्थवाढे काव्यको शीघ्र दी व्रह्पुरमे जाकर पूगा । ॥। 
१ उसको नं माटूम पनस अद्ञानतारे वशा वाद्‌ करनेके किये यदं अपनेआप्‌ अविगा } 
ः रेखः हृदयम विचार कर बुद्धिमान्‌ वरद र बुडे ब्ाद्यणका भेष बनाकर क 
( 
( 


हयम छे उस गौतमविमके पास जाता ना ! चह भेषधासी इर वि्याके मदसे उद्धते | 
मोतमको देखकर बोकता हुआ किं विपरोत्तम इस जगह तुम ही वदे विद्वान दीखते दे | 


इसङियि मेरे एक काभ्यका अर्थं विचारकर कहो । क्योकि मेरा गुर श्रीमहाबीर मौन ॥ 
धारण किये इए है इसलिये मेरे साथ वह नरी बोरत इसी कारण भ का्यके अर्भका ( 
| चाहेवाखा यद[ आया दं \ 

काव्यका अथै समक्न केनेसे यदा मेरी बहुत जीविका देजायमी ! भव्य पुरुषोका ॥ 
उपार हेणा ओर आपकी भी पिद्धि रोजाईगी ! एसा सुनकर वह्‌ गोतम द्विज वोखा ॥ 


५१ 
ह बु रेरे श्छोकका यदि जच्दी रोक अथै कर दृं फिर तू वया करेगा १ । उसके वादं ॥ 


णक र 


दै 


~~~ द2-^ 






दूसरा कोद भी कहने समथे नही हे । अव अगर भे इस बु्ैको अथ न चतां तो इस 
साधारण बाह्णके साय वाद्मे हारनेसे मेरा मान्भेग होगा| इस लियि अव शीघ्रदी 
| जाकर तीन लोकके स्वामी इसके गुरुके साथ चमत्कार करनेवाला विवाद करूंगा । 
स उत्तम विवादसे वडी भसिदधि होगी ओर जगत्‌ युरुफे सववसे मेरी किसीतरदकी | 
| |भी हानि नीह सकती । एेसा मनम बिचार कर काटरुल्धि ८ अच्छी होनहार ) 
मेरि हआ वह गौतम वोछा । हे चिभरमें तेरेसे विवाद नदी करता तेरे गुरसे 
 करूगा । 
एेसा कहकर वह गौतसत्रिभ वेगसे पचस शिष्यो ओर दो माइयों सहित सभाके 
मध्य भ्रीमहार्कार परशचुके पास जानेका घरसे निकडा । 
बुद्धिमान्‌ वह गोतम ऋमसे मागमे चता हु मन्म, ठेसा विचारने खगा ज 
जव यहं बुह् ब्राह्मण दी असाध्य है तो इसका गुर युश्मे केसे जीता नाईगा १। चैर 
हान पुरुपा सं्वधपे जो इ होगा वह्‌ ठीक दी होगा तु श्ीवद्धमान स्वामीके 
व काभ दी होगा हानि नदीं हे सकती । एेसा विचार कर वह गौतम विप 
पुण्यके उदयसे जगत्को आश्रये करनेवाले वहुत उवे मानस्त्मोको देखा, हुआ । 
उनके दनरूपी वनसे उस गौतमके मानरूपी पड्के सैकदा कड होगये अर्थात्‌ मान 
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दर तेमया रश म्‌ मदैव प्रिणाप्‌ प्रमद तेता दना 1 उसे याद्‌ यनि गरुड पर 
५ णामि पदपकी पदान बिभूतिफो देव जभ्‌ सदत षटुभा चः सतम विन दिव्य समभि 


| प्रेशर कर्ता दज } उस सभर अदर वट्‌ उत्तम द्विम गतम सुव क्रिय! तथा जाप 


॥ समूरकर वेदं दप द्िच्य सिद्यसनपर्‌ (िराजमान (नगत सा 
। 


परीष्ति देखना इभा || 

उसके, व्ाद्‌ परमभक्तिसे जगतगुल्फो तीन म्दक्षिणा देफर दाना प्रह चर्णङ्म-; 
॥ लको मस्तकसे नमस्कार कर सा्मषः नामादिकनसे अपनी तिदिः {दि दष्ट मातम 
चिप स्तुति करने णा } दे भगवन्‌ ` ! ठम जगतुः नाध स आर उत्तम प्क हजार जट 
॥ नापोसे भूषित दोनप भी नापरदरमक नाशक द्य स 


च अपरसा जाननेयादा वृद्धिमान्‌ | ' 
¶ एवः है! नामे भसनरयित् होकर हमारी स्तुति करे यद दी स्च जापको समरन नामक 
१ तथा उनके फकः पासकता ६ । 


रे नापाक्रा चष 


नेयाए्ट। म भक्तिपूयरः एका आव 
| (पसे तम्दासि स्तुति करतः ह्य्‌ 


भगवन प्‌ धभराना भभचक ध्मा धम. 
धर्मने 


तू घ्ैपदरके इण्वर ट्‌ । धभरकतौ सुथमाद्य 
र्पति यभाय धमवघन परपिव्येष् यनिषधमातमा धम 
; सथर भागी सुन रभुरानि अतिधकधी पदाधर्मी महादय पना 


1 


¢ {जयि अग्रणी, धप्रतीयकेः करनेयाटे 


1१०५१ 


| 
॥ 


श्वर महतिना महामान्य महापूत महातपा महात्मा महादत महायोगी महाव्रती 
हाध्यानी हो । 

महङ्गानी महाकारुणिक महान्‌ महाधीर महावीर महा्चौल्य महेरिता महादत्ता 
महाजाता मदाकमों मदीधर जगन्नाथ जगद्धती नगत्कती जगत्पति जगञ्ज्येष्ठ जगन्मान्य | 
जगरसेन्य जगञ्चत जगत्पूज्य जगत्स्वामी जगदी जगहुर जगर्धैघु जगन्नेता जगन्नेता 
||जगलसयु तीर्थकृत्‌ तीर्थभूतास्मा तीेनाय सतीथवित्‌ तीर्थकर सतीयत्मा तीर्थे तीथ- 
रक तीरषेता सुती वीथीं तीर्थनायक तीथेराज सुतीयौक तीयमृत्‌ तीयेकारण विश्वज् 
वि्वतसज्ञ विश्वव्यापी विश्ववित्‌ विन्वाराभ्य विश्वेश विन्वरोकपितामह्‌ विन्वाग्रणी 
वाला विन्वाल्यं विन्वनायक् विश्वनाथ विषवेड्य विश्वत्‌ विष्वधमनरत्‌ सवैज्ञ सवे- 
कक सभदशः स्भवित्‌ सवात्पा सैश्च सावं सवैवुधाग्रणी सवेदेवाधिप सरव 
सर्थकमहत्‌ सभैवियश्वर स्ैधमशत्‌ समैशममाक्‌-तुम दी ह । 
३ तीन नगत्के स्वामी इन करै हुए एकसौ आठ नामोसे तमारौ स्तुति कौ इस- 
चयि स्तुति करनेवाले सुद्वको तुम करूणा करके अपने समान्‌ करो ! हे नाथ ! सोने ओर 
रतनोकी अद्कनिम टृनिम यापकी तीनो लोकम जितनी भरतिमा दै उन सवक भक्तिके रागके 
||वशमे हुआ ते हमेशा भक्तेपवक आपकी यादगाये होनेके छथि स्तुति व पूजाकरता हं । 
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( 


॥ 
, बी. || 


॥ दे देव जो प्राणौ भक्तिपूवेक तुमारी मतिमाको पूजे दै स्तुति करते दै नमसकार | 


| करते ह बे भन्यजीव तीन रोकफे स्वामी होजाते ह । अगर साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तुमको 
| जो नमन स्तुति पूजादिकसे रातदिन सेवे तो उन भव्यो फङोकौ संख्या मे नरी नद| 


(| जानसकता छि कितना फल केगा \ हे देव ईस कोके मितने उत्तम्‌ चिकने परमाणु है ( 
(| उन सचको मिराकर ह्‌ अतिषुंदर दिष्य शरीर वनाया गया द । क्योकि ठुमारा ६ 
| शरीर अलुपम _जगत्को परिय ओर करोद्‌ शरथसे भौ अधिक तेजसे सव दि्ा्ंको ॥ 


॥| मकाद करनेबाला रै । हे ईश तुमारा भदीप् समतासदित निर्धियार सुख नकी | 
#| अत्यंत जद्धिको री कट्‌ र ह. एसा माम पडता रै । ह जगते गुरु जिस २ भूमिपर||} 
| आपके चरणकमल रवते गये द बर मूषि इस संसारम तीस्थान होगर ओर ससीलियि 
॥ यनी ओर देवकर वैदनीक रोग ! दे नाय आपके जः 
॥ 





| ) 
यनी भकरयाणादि जिन क्रमे हुए ६ 
वे कषे अतिपविन् पथ्य तीथेस्थान होगये । व्ह कार भी धन्य है ञि 


जिसमें हे भमो ||+ 
गभोदि करयाण घ केवल्ानक्ा उद्य | 


| विश्वम व्यापक ओर ज्ञेय पदा्थके न होनेसे कोक अरोकरूप आकाक्गको द न्याप कर 
ठहर गया द । 


। (॥ 
११. 
इस च्यिदे देष तुम दी तीन जगतके स्वामी सभन सव तत्वोके जाननेवाले वि- ( 
} 


॥ 


हुआ है । हे बिभो वि केवछन्ञान अनंत 








~ 
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ष्ठ गुणक खनने हं इसलिये हे जिनपति संसाररूपा सणु्रम्‌ ड्वते हुए सुङ्ञे सवं 
तरदसे ववाओ । इस भकार भक्तिसे स्तुति करता मा बह गौतम बाह्मण जिनेन्द्र 
देवके चरण कमरेको अच्छी तरद मणाम्‌ करके अपनेको कृताय मानता हआ । कैसा 


न न ~ क 








1 

| 

| है गौतम १ नो इते पनित, है सम्यग्दभरेन ्नरूपी रतनको भा छिया है है सेदिमतरूपी 
|| ेरियोको नाश करनेवाा दै ओर भिसने यैष पका मागे { उपाय ) नान दिया ३॥ 
||| इसका श्री सकङकीतिं ठेव विरचित महा्वीरपुाणमम शरी गौतमका आगमन जैर 

| सतुतिक्ररनको कहनेवादम पंद्रहवां अधिकारं पूर्णे हुमा ¶ १५ ॥ 
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सोरद्वां अधिकार ॥ ६ ॥ 

श्रीमते विश्वनाथाय केवटक्ञानभानवे 1 

अन्ञानध्वातहवेऽत् नमो विच्वप्रकाहिने\ १५ 
भावार्थ सच जीवाके नाय कफेवलक्षानस्पी सूयं अक्षानरूपी अंधफारको नाश्च 
| करनेवारे ओर सव पटार्थको रकाद करने पसे श्रीअदेतमरशेको नमस्कार १ । 
अथानंतर वे गातमस्त्ामी श्रीपीयेनायक महावीर स्वामीको मस्तफसे नमस्कार 
कर भव्य जीका अर अपना दित चाहते हए अज्ञानके दूर होनेफे ल्य अर सानफी !\ 
भाषिक स्यि सव भाणिरयोका हित करनेवारी सवेशषके गम्य देसी मनमाटाको पूते +| 
हए \ दे देव पठे जीवत्व का स्या रक्षण ( स्वरूप ) ६ कैपी अवसा है फिठने युण + 
व भेद्‌ द} कौन पर्याय द कितने पर्याय सिद्ध संसारि्ोे गम्य ह 1 इसीतरद्‌ अजीव 4 
तत्यके भेद स्वरूप गुण वैरः कोन द । इन दोनोसे वाकी पचे आसरवादि तत्प \ 
न दापके व कन गुणे करनेवाटे द कोन तलका फोन फरनेवादा १ उसका \! 
रक्षण जर फक क्या ई । इस संसारम फस तस्वसे क्या सिद्ध॒ किया जाता ई ओर । 
किन दुराचारोसे पपी जीव नरकको जति ह । 
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1५ उवण्यायी जगते नाथ भव्योंकर माने गये हो । है स्वामिन आपका अनत केवदशैन 
¢| जगतस्ते नमस्कार क्रिया गया रोक अरोकको देखकर केवलन्नानकी तरह स्थिर ह । 


च 


॥| मया हे । हे नाथ तुमारा अनंतवीर्य सव पदूरथमेः दशन दोनेपर भी सव दोपि रदित 
\| अदुपम शोभायमान हे रहा है । हे दैव तुमारा अनंत उत्तम छख बाधारहितं अनुपम 
| अतीद्रिय ह मौर सव संसारियोके अदुभवमे कभी नदीं आसक्तो । 


हे महावीर ये तेरे दन्य अनंत चतुष्टय दूसरोके न होनेसे अस्ताधारण हुए तुशे 
वरान रहे दै । इच्छारहित वुमारे ये आढ भरातिदाये संपदाये सव निके पद्‌ 
सि अतिश्यवालीं अनुपम ज्ञोभाको पारहीं है । दूसरे भी अपके अनगिचती गुण 
क =, न 


लोकम शल्य अनुपम ह वरे हम सरीखे अस्पङ्ञानियोंसे कैसे प्रशसा कयि जा सक्त 
है देव जैसे बादलकी धारा आकाश्के तारे सदरी रुद्रं अनंत संसारी जीव 
सवकी गिनती नदी माटप हेती उसीतरद आपके गुर्णोकी भी संख्या नदीं होसकती । 
रसा समक्चकर हे देव तुमारी स्तुति करने मेने अधिक परिभम नदीं किया 
जोर गणधसोके भी अगम्य रेसे तुमरे युर्णोको पणेन करनेपे भी मेने अधिक प्रयास 
नरी 
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करिया । इसे ह देव आपको नमस्कार है । दिव्यमूति आपको नमस्कार द 
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सबके जाननेवाङे आपको नमस्कार श अनंतगुणस्वरूप आ 
रदित । 
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क ६ आपका नमस्कार हं मंगटस्वरूप आपङ्घो नमस्कार ॥ 
॥ स्कार हं! सवं जगतके ह|| 

म॑चमूतिं आपको नमस्कार ३ । 9 
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॥ 
पको नमस्कार है । दोप-|4 
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अ. १५ 


॥ 


[1 9+- 


4 
|| प्वतकौ युफामेसे निकली भतिव्वानेके समान कल्याण करनेवाली दिव्य ध्वानि ( वाणी) 
||| निककरी हुई । ओहो तीयराजोको यद योगजन्य ची शक्ति फि जिससे नगतके 
भर््योको महान उपकार पर्हुवाया जाता हं । 

३ गौतम इस संसारम बुद्धिमान रोग जिसे यथाथ सत्य कहते टे वद स्कर 
के हए पदारथोका स्वरूप ही दै यह निश्चय समञ्च । जीव दो भकारे हे एक शुक्त 
( सिद्ध ) दूसरे संसारी । शक्तोमं तो इछ मेद नदीं दै संसारियोमि बहुतसे मेद 


|| आट कर्मोसि रदित ओर याऽ गुरणोसे शोभित एक स्वरूप समान सुखवाटे सव दुःखोसे 


क = कि 


{||रहिति छोकके शिखरपर विराजमान अनंत वाधारहित ज्ञान ररीरवारे अनुपम-एसे सिद्ध 


|| जीव जानने । संसारी जीवे द भेद दै स्थावर ओर चस । अथवा एकर विक्री ठेदरी 
|| पची-ईइसतरह तीन भेद है । नरक आदि गतिके भेदसे चार तर्के दं । इद्रर्योकी 
/ अपेक्षा एर दो डरी ते, डरी चौद पेचेदरी-इसतरद पांच भेद्‌ अति दयालु निन 


1 


न 


| 


जिरनद्र भगवानने कहा है । इन्दं छहकायके जीरवोकी रक्षा करनी चादिये । पष्वी आदि |+ 
पाच स्थावर विकटेद्रिय पंवेद्रिय इसतरद जीवोके सात भेद्‌ कहे गये हँ । पांच स्थावर 


विकटेद्रिय संत्गी असंज्ी-ईइसतरह आट जीवोकी जाति हे । पांच स्थावर दो इरी तेदट्री 
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जनमे कदे गये ६ \ पू ६ 
दो ई तेद चोः द्र ववदर-रेते जीवाक|१। अ, १ 
र एक जस -ईसतर \ 





दते द्र च 
परयष्च ओर अपय इसतस्ट दो भेदोसे गुणा 


जीचसमास ( जीरवेकि भद्‌ ) हे जति ३ \ 
वहते जीयो जापियोके भेद श्रीपहावीर 
$ जङ तेज वायुका नित्यनिगोद 


१५ 


क्रिस खोटे कसे दुःख देनेवाटी ति्यंच ( प्रश्च ) गतिम जाते हे ओं द 
रष आचरणे धमासा स्वगेको जाते है} किस युमकम॑से टक्ष्मीका सुख देने 
मु्य गतिको जति हे ओर किसर दानके भभावसे श्म परिणामवारे जीव मोग | 
भोभिमे नाते दै} किस आचरणसे जीरके सीटिग रोता द किससे सियोको पुरुप | 
पयोयकी भ्रापति दौ सकती है ओर किस कारणसे इ्तपा्थोको नपुंसकटिग मिर्ता हं । 


| 


थ --~- 


किस परापसेये जीव दुःखी इ हुए पांगले वहिरे अं गंगे अंगदीन हेते द । { 
| किस कमंसे ये जीव रोगी नरोगी रूपवान्‌ इुरूप सभग दुभेग रस संसारम ॥ 


रोते द । किस कम॑से मलुप्य बुद्धिमान्‌ ददि सूरं पंडित शुम परिणामी ओर अ्युम / 
अंतरगवाे होते दै । किन (आचरणेसि धर्मी पापी मोगोंवाटे भोगरदहित धनवान्‌ | | 


निर्धन हो नाति दै । किस कमंसे अपने इटिति वियोग पाते हे ओर इए वधुमो दा 
इष्ट वस्तुओंसे संयोग ह जाता दै । ईस पृथ्वीपर मलुप्योफे पुच क्रिस कर्मसे नदीं 
नीते ह ओर किस कम॑से वश्षिपना होता दै तथा पुत्र बहुत कारतक जीते दै । किसर; 


चर, (0 ~ 


कर्म॑से उरपोकपना येयं निदा निर्मल कीर्ति इसील तथा सुदीरपना भप होतादह। । 
किस कारणसे जीरवोक) अच्छी संगति खोरी संगति विवेक सूरन उत्तम कुल ङ्ल 1 


९ «^ अ प ॥ 


नीच छल भाप दहता ३ ?। किस करसे मिथ्या मामेमें प्रीति जिनधमेपं महान्‌ मेम वट्वा- ८ 
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न न न न म्य 
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41 

घुमा. 
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. ॥} न्‌ शरीर निवेक कसीर मिरुता दै १ सोक मा बया द फ कया ६ जर मेका ¦ 

| लक्षण ( स्वरूप ) कयः ह. सुनिर्यो। उस्म धमे कान दे ओर गुदस्य भावक ) }| अ. १६ 

द॥ ॥ का ध कौन दै \ उन दोन धमक उत्तम फर कंथा प्रता ३१ धमेके कारण अएर भढ | 
कौनसे दे शुभ आचरण कान दे \ ध 

वारह्‌ कारक स्वरूप केसा ह तन्‌ रोककी स्थिति ( चनाषट ) रखी ₹दइस 


१ 


(| 


\ हुए \ ह बुद्धिमान ग्॑तमः \ सद जीवक साथ तू स्थिर वि करके यद्‌ सव तेः ॥ 
साधकः कराजानेवारा उत्तर उपदेश सुन । 

॥ कदनेवाङे भथुके येदीसी भी ओट कौरःकी चरनक्रिया समतार्प गुखकपर- । 
मर नक्ष हसी इई सौ भी प्रथुके मुखकमरसे रपणीक सखव सकय इटनेवारी पिष्ट | 


॥ 


ण अ ८०, ८24 
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। 
जी मूढ जद चेतनर्वरूप दारीर ओर्‌ जीवको सवथ ठेनसे एवः मानता | 

मुखं नसे बहुत दर हे यानी इख भौ नीं जानता । वदहिरात्मा जीव अपनी इबुद्धि- |. 
से पापको ुण्य जानकर उसके लिये हेश उठता है इसीसे संसाररूपी वनम भटकता|4 ॥ 
रहता है । जो तप श्रुत ओर वरतो सदित दने पर भौ अपना ओर परस्वरूपका विचार ( 
नदी कर सकता वह्‌ आतमन्ञानसे रहित ह । एेसा समञ्चकर बद्धिमार्नोको खोटे मागेमे । 
जनिवाडा वदिरात्मा सव तरहसे त्यागना चादिये, उसकी संगति ( सोवत > स्वसमे भी | | 


नहीं करनी चादिए । च ॥ 
उस वहिरात्मासे जो उल्टा है अधात्‌ वि विवेकी है जिन सूचका जाननेवाला ट | 
| 


0 क 


ओरं तत्व अतत्वमे यभ अथ्यभमं देव देवे १ असत्यमतमें धमे अधरममे ९१. 


क न 


॥ 
मोक्षमार्गं जो भेदको अच्छी तरह जानता हे बही अंतरात्मा जिनेद्रने कदा हे । # 
जो मो्षका इच्छक सव अनोक करनेवारे विषय जन्य खखको हाखाटकविपके समान ॥ 
समक्ता है वह अंतरासा है । नो जीव अपनेको कर्मोसि कमेकारयसि ओर मोदं ईदिय | ॥ 
देष राग शरीरादिसे जदा समञ्षता दै वही महान्‌ ज्ञानी अपने आत्मामं छीन कदा जाता दं ६। हे । ॥ 
जो अपनेको निष्कर सिद्धसमान. योगिगम्य अनुपम ध्यान ( चितवन ) करता टै 


|हया अपने आलबद्रनय ओर अन्य देह वरः बहुतदी भेद समञ्चता दै वह मश्‌ हानी | 
| 





करना चाये \ सकङ बविकरुके मेदसे परमातमा दो तरका शजो दिन्य करीर ररे ॥ 
ख 


| चह अरतमथु सकर प्रपातमा है ओर जो दद्‌ रहित द पसे सिद्ध भगवान्‌ निष्क ||) 
| ब~ जति | 
कट्‌ जत र ) 


छन्‌ + 


॥ जो घालिय। कसि रदित द नव केवर रन्िवारे मोषे इच्छुक तीन नगत्के 
(| मनुष्य दे्ोंकर द्मे ध्यान करनेयोगय थरोपदेशूणी दा्थोसे संसार्सषरम इवते हुए 


\। भव्योको लिकाठनेमे उद्यमी चतुर स्न पदानपुरूपोके गुर धतीके करनेवारे तीथ 
देवी स्वरूप सवसे वेदना किये दिव्य जदारिक शरीरम | 


[+ क [१ क = € भ + |, 


ै। विराजमान सव अतिवायोदित रोक स्वगमोक्षफरक मा यि घपेरूषी अमृतक 
॥ वरौ देषः करनेवारे पसे परमार ही सकक कदे जति दं । ये शच जमत्के नघ्य 
॥ लिलिनद्रदे जिनिनद्रपद्के चाटनेवाखोको उस पदी भ्रा्िके लिये दूस की करण न|)|१ 
१ कर सेवा किये जपते द\ 


जो सच करमसि तथा शरीरसे रदित ह अमूं ३ ह्ानमयी महान तीन टोकके शिख- 


८4 


जीदोकौ जातियां है । उन जीवोके इ कोटि द हे फेसा श्री महावीर देवने गणधरोकं 
था सव समूहको कहा हे । 
चार गति पांच दंद्रियमागंणा ख काय पंदरहयोग स्रीवेद्‌ आदि तीन वेद्‌ ई, अनं 
तानुवंधी कोध आदि पीस कषायं द, पाचि सुज्ञान तीन इतज्ञान फेसे आट ज्ञान र छम |॥ 
ओर ए सात संयम्‌ हे । चश्द्ैन जदि चार दरशन दै श्म हमण्प क ह 
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असं व फेसे दो तरह न द आहारक अनाहारक जीव ६-इसतरह चौदह मागेण 
( टूटनेके रास्ते ) कदी द । इन्दी चौदह मा्गणा्ओपि ज्ञानियोको संसारी जीव दशन विषय 
द्विके छिये ताञ्च करने चाये । { 
मिथ्यात सासादन मिश्र अविरत देशसंयत भमत्तसंयत अमत्त जधःकरण (1 
अपुवैकरण आनिदत्तिकरण स्ष्मसप्राय उपश{तकषाय ्षौणकपाय सयोगीनिन || 

| अयोगिजिन-ेसे चाीद्ह गुणस्थान जिनिनद्रदेवने विस्तारसे कदे दै । जा मव्य नि्वाण|# 
( मोक्ष ) को गये है जाते है ओर जायंगे वे सिफं इन्दी गुणस्थानोको -चढकर गये 
जते है ओर जा्येगे दूसरी कोई रीतिसे नदी । क्योकि ग्यारह अंगका अथं जाननेपर ॥ 





न स्य्य यन्य कयन ्जनस्जय वय ज = = करः 





ह पि्यात्व गुणस्थान ही 
॥ न्नेनेपर भी अद्य पटढा पिथ्यात्र चु 
॥| _ = मन्य दमा दोपि (साधु ) ₹ | 
९ ची, ५ [= र 9) | {= ^ [र नकष चछोडता उसी तरह 
॥ दैन + रर ट पनिपर भी जदरको, न री र 
(3 साप ४ सात < लि नरी सोटता } ट्स ययि प 
४४ | अआगपरूपी अप्त वीनेषर भी पिध्यात्वक य स | | 
६९५ || अभव्य भौ अएगमः भ्योकि श रेति हे अभव्य जर दूर म्पे कमी न 
॥ च हीर भ्रु पदरे जीव तत््वका व्याख्यान 1 ( - ॥ 
चे ५ प सने 
| | र ) से करके किर अध्यासप भाषा ( व्यहष्र ) से उसीका व्यार्यान करने 
१ चिक भाषा ) स, 


च ५ प 

ददिरात्मा परमात्मा-ये तीन भकारे जीव गुण आर दोपर्क। अपेक्षा ६ । 

गे अतरष्लमा त्प ४ 

न १९ म गुरुप॑ धम ओर 1 

॥ ५ र ज्ञो जीव तेव आर अतत्वमं गुण _ अगुण्‌ खर इ व \ 

६ ९५४ ४ जिनसूत्र ओर कुलखप्‌ दव कुवम्‌ ५ ् ध ध \ 
त 8 ह! जो विना प्वचार पटाः ॥ ॥ 

ध. ल्य दै वदी चहिरात्मा क जाता ६ 1. 

॥ व क अनुसार ग्रहण करता ६ वादे सत्य रौ या असत्य च = न ५१ 
( 8ि जो हाट दारादट जदस | 

(६ ( अह्नी ) पदा वदिरात्मा ६। चेपयजन्य 


\- 
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1." काक अर - [क्‌ र १ [> । 
| सुखको ण्रूप्‌ ) वुष्दस स्वन करता ६ वह वाद्रत्प र 
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बोरी रोनेसे जीवे उत्पाद व्यय धोन्य तीनो हे 1 इत्यादि अनेक तर जीवतस्वको । 
जितने अनेक नयभेदोसे दशेन विशि सिये गणथर देवको उपदेशचते ( करत्‌ » \ 
€ 


ई 1 


[सि कषेः क 4 क 


हए 1 अथानतर वे जिनेद्र भगवान्‌ युक चम्‌ अधम आकाश काकु रसे पांच भद्स्प ) 


= 
~, भ ० १ ॥ 
अथवा सूप्म सृषष्मादि भेदोसे वे पुद्रर छह तरसे है । उनमेसे एक परमाणुरूप ॥ 
सम सेम १ है, ने््ोसे नरी दौखते । आले द्रन्यकमरूप्‌ पुदरस्कथ खम षुल २६।|। 

शब्द सपद्चं रस गथ सष स्थूल पुरर ३ ६ । अच चांदनी घाम्‌ वेरः स्थूल स्म ¢ || 
हे । पथ्वी विमान पवेत मकान आदि स्थूर ~~ 


८ 


य 


त-य 


ते भेद परर है उनमेसे नो अविभाग ३ दह अणु है ओर स्कंधोके बहुतसे भेद ३ै। 


1 
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---------------------~- ------“ 
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<== <== 2-------- ------------- 
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स्थूल पुदररु ६ दै । ये छ तरे सुदल रूपी है । परमाणम स्प आदि बीस निर 
। 


गुण है वे स्वभावयुण है । कधं विभावयुण ई । 
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छह तर्क संस्थान 


अपेक्षासे शम स्थूरु) २ 
धूप) उद्योत आदि प्रकी विमावपयोय दं ह \ 
| मन धवास रिय ये भी 

अनेकं 





व जगह देनेवाख = 
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है\ वरह अखाकाकश अर्नत्‌ 
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रपर रहनेवाे आठ गुणस भूषित तीन जगते स्वामिति सेवा कि गये एसे सिद्ध ॥ 
| मोक्षफे इच्छुक से वदने योग्य दै । वेदी महान्‌ जगत्के चूडामणि निप्कल प्रमात्रा ई । । 
(येही सवमर ुख्य सिद्ध परमेष्ठ मोक्षाधिरयोको मोक्षसिद्धिके छ्यि अतिनिश्वर मन करके | 
[|| हमेशा ध्यान करने योग्य हे । ॥ ८ 
॥ श्रपरदित हुजा योगी जेसे परमालाका व्यान करना ह वसे दी मो्षस्वरूप पर- ¢ 
। मात्माको पाता है । उत्कृष्ट वदिरातमा पहले गुणस्थानमे कदा जाता हं दूसरेमं मध्यम 
ओर बह शट तीसरे गुणस्थानमे जघन्य कहा गया है । जघन्य अंतरात्मा चोये गुण- ॥ 
स्थानमे उ्छष्ट अंतरात्मा वारव गुणस्थानमे कदा दै जो फि अनंतकेवरन्ञानको प्र 
करनेवाला है । इन दोनोके बीचमे जो सात शुभ गुणस्थान हँ उनम अनेक तरहका 
मध्यम अंतरात्मा है वही मोक्षके रस्तेपर खड़ा हुआ दै । अंतके तेरे चौदवे इन दोनो ॥ 
गुणस्थानोमे परमात्मा है वह तीम जगतुके जीवोंकर सेवनीक सयोगी अयोगिरूप ह । | 
सिद्धपरमात्मा गुणस्थानसे रहित दै । ( 
जो द्रन्यभाव प्राणोंसे जी चुका जी रहार ओर जीदेगा इस घि ददी साथ) 
नामवाला जीव कहा जाता दै। पांच हद्रिय, मन वचन कायरूप तीन, आयु ओर उच्छ्र 


)} ५ [9 के [4 [५०५ (क 9... + भ, ॥ 
‡ ये स्री जीवाके दश्च प्राण्ं। उ मनकं 
निशश्वास ये संहं द्‌ हं । बुद्धिमानोने असंत्ी जीवाके निना इ 














न म 
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५ निय चिना आट टी प्राण ड\ते < ॥ ४. 


\ भ्रण करे द आर दौ ईद्धिय लीके कणे ईयसः 
नन इदरिय ऊोद्कर्‌ सत भाण हे दो इद्रिय जोकि नाक दुदरियको छोद्‌ ख ५ अ 
द ६ ष्ठ जीवि जद चमन स | 
स जानना चाहिये \ 
~ तव्‌ अकत है । 


१॥अ्प ईष्ट 

यद्‌ आत्मा समुद्धते पिना अपी सकोच विस्तर जञक्तिसे पये इण शरीरके । 
= => ~, म ण 9 [५३ [> 

‰। भरमाण ( वरर ) ह जसे दपक \ चेद ना कपय कक्रयक म्रणौततिक तजस आहारक 

दौर केवटिखदप्त य सत्‌ सघरुदात ६ \ इनपेसे तजस आहारक आर केवटिसयुदत-- 

येये देति ६ । तथा वाक्की व्यार खव संसारी जीगेके ह सक्ते ६\ 
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कोदी सागरक है । नाम ओर गो्कभेकी वीस कोडाकोदी सागरकी थाति इ।।५ (1 
आलुकमैकी उत्कृष्ट 0 तेतीस सागरकी ै-इस भकार आगे करमौकी उक्छृष्ट स्थिति ॥ 
| निनेद्देवने देवने कदी है | । 
वेदनीय कर्मकी जयन्यस्थिति वारह युहृतं द नाम ओर गो्कमेकी आट सुहृत |६। 
जघन्य स्थिति र तथा वाकीके पांच कमेकी अतथर जयन्यस्थिति दं । इनके वीचकी 
मध्यम स्थति अनेक प्रकारी सव कमेकी जानना । अश्चुभ करमांका अनुभाग नीव 
कांजी विप ओौर हालाहर रसे चार तरहका है । शुभ करमोका भी अजुभाग गुड्‌ खा 
मिश्री जर अगृतके समान चार तरहका दै । इस तरद क्षण क्षणम उत्पन्न सव कपाका 
अनुभाग संसारि्योफे सुख दुःख देनेवाखा अनेक तरहक है। 
संसारी जीरवोके सव आसमदेकेमि अनंतानंत सुक्ष्म कमे परमाणु सव जगह 
 |एकमेक होकर मिक जावे उन कर्मपरमाणुओके वैको भरदेशवेध करते दहं । बद देशा 
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||वैध सव दुःखोका सश्र ह | ईइसतरट्‌ चार प्रकारका वप दष्धिमानोका दश्नज्ञान 
= भः ८. 


चारि परप वाणास् वरक्रा तरह नशि कर्‌ देना चाहिये । नो वंध सच्‌ दुः सोका 
[> म नः ११८९०५५ 
१।|ङ्रण ह्‌ | रागद्रेपरा त्त जा चतन्प परिणाम कमाक आद्वको रोकनेबाटा ई वृहू परि- 








ननन. 
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५) "~ = च, ज [> # ॥ अन १६ | 
सवरके कारण प्रदत्त परिषदाका जीतन अदद करद च । 


[न = ००७ | 
चाहिये \ जीवक निजरः सविपाक अर अविपाकके भदस ठा | 


॥ 
ति ~> श्रेष्ट भ्यानोसे सव क्मौसवोंका निरोध | पु | 
\ ज सोगियाकर मदाव्रतदि ट | 
। उनसे शनी्वसः अिपावः ओर सव जीवा सिप 


न 
दै 1 
= > न्रे क~ [स्‌ ट से 
(का वर्णेन विस्तारसं कर दिया दै इर न । नै 
थ जीर्योका प्र सव कप 
{ कता \ जा पोक्षर्थी जीवक परिणाम व॒ वर्ष न। 


णपि भूावमाक्ञ लिनंद्रदवन कदा ६ अरु तकः शुद्धप्यप्नक प्रम्‌ 


॥ 
॥ 


आकुकतारहित दृद्धिदनिरहित निर्य अनत सर्त्तम सुखकोः जनशषसीरी 
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दध परमार मोग द \ 


क ग्रे, = [क ध ) 
आ उपस्क सिद्धाखयन लाता दै \ बीर निरावाच अनुपम आरपरजन्य्‌ वी 
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स्वरूप टै वह व्यवदारकाट है । रोकाकाश्े धदेशोपर जो एक एक अणु रत्नाकी 
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अभ 1) 


शिकी तरद्‌ जदे २ क्रियारहित गहर हुए है उन संख्याते काराय्॒थोको जिनेन्द्र 
देवने निश्चय काठ कहा ह । धर्मे अधमं एक जीव ओर छोकाकारके असं ख्याते परदेश 
ल्के परदेश नही है स्वय एक भदेशौ है इसल्यि कारके विना पांच द्रव्य अस्ति- 

त जाति हे ओर काछको पिखाकरवे दी खद द्रनय जिनमतमे करे जाते है । 
जितने आकाश्को एक पूहकूपरमाणु रोक उतनी नगह्को एक परदेश कहते दै । 
दिरूप पलिनिपरिणामसे रागी जीवोके कप अति द वंह परिणाम भावान्लव 
चो परिणामोवारे जीवके जो कारणोद्रारा शलोक कमरूपसे आना वह द्रव्या- 
है । विस्तारे तो आस्रवके मिथ्यात्वं आदि कारण पदे अनुपेक्षाके भकरणमें 
हए जान ठेना । जिस सगदरेषरूप आस्माके परिणामसे करम वधे वह परिणाम 
वदध ध है । भाववंधके निमित्तसे जीव ओर केका एकमेक पिलाना बह ्रवयव॑ध 
ओर ह वध प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश नामवाङा चार तर्का दै। 
ह वध सव अनर्थका करनेवाखा ओर अशम द ह । भक्ति ओर देश येदो व॑ध 
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ह| क 
काय 


पोगांसे तथा स्थिति ओर अनुभागवंधये दुष्ट दो वैय कषायोसते हेते ह ठेसा नी 


स्वरोने कदा दै । 


न म क म थ ण त (क म न अ क 9 {1 ८ क क 


११९॥ 
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( 

जानाचरणकमे जीर्वोकि मतिज्ञानादि ष्ठ शणो टंक देते 

१ 1 । दरेनावरणकरमे चक्रादि दशेर्नोको रोक देते नेर अपने 

॥ ९ मतो आये हृष पुरुपको द्रवानिर्या । शरतसे किपटी हुई तख्वारफे समान वेद- 

(| नीयकम मञुष्योको सरसोके समान तो सुख देता दै टेकरिन पीछे मेरप्तके समान 

(| महान्‌ दुःख देता हे । अज्ञानी जीवोंको मोहनीयकमे देन ज्ञान निचार चारित्र आदि 

{ पका मदि्राके समान वावा वना देता हे ! 

¢ आयुकमे कायरूपी वदीखानेते जीर्बाको जाने नदीं देता जैसे कैदीके हाथ पामे 
¢| वैषी इई सांकर । वर्हीपर दुःख शोकादि सव आपदाओंको देता है । नामकम्‌ चतेरेके 

समान जी्वोके विराव सिह हाथी मलुप्य देव आदि अनेक आकारोको चनाता ह } गोच. 

१ क कमं समारकौ तरह छोकपू्य उत्तमे गोजमे अथवा रोकरनिंद्य नीच गोम जीोंको रख 
देता द । देखो अतरायक भंडारी ( खनांची ) की तरह पुरुषोके दान कामादि 

पाचि हमेशा विच्च करता हे । 


इत्यादि ओर भी वद्ुतसे समाव आठ कमेकि जानना । वे स्वभाव जीवोके कमको 
आनेके कारण हे 1 द्शेनावरणी ज्ञानावरणी वेदनीय अंतराय-इन चार कर्मोकी उत्कृष्ट 
रिथति तस कोडा कोदी सागरकी ै। मोहनीयकमेकी उल्छरृष्ट स्थिति सत्तर कोडा 
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छ जाति जि पाप्पका खानि दै उसे पति हे ! अधोरोक मध्यलोक उर्व्‌ क 
कु उलट दुख ६ अथवा केश दुगेति दुःख ६ चे सव पापके उदयसं मिख्ते दं ॥ 


(तिरय॑च योनिम जन्म ईति ह जदं सुख ष्वर्ृरं नर ई \ मलुष्यगतिमे भी च ट 





५2 


इस भकार पापका फर जानक भाणे जतिपर मी सकरद का हेनेषर भी सुख || 
चादनेवाङाके कभी पाष नरी करने चादिये \ ईस तरद भग्योको भय दोनेके ल्यिवे।| 
अत्‌ प्रथु पापकफलोका व्यारूयान कर किर पुण्यके कारणोको इस तरद वहते हुए । 6 

सव पापदेतुओंसे उद्टे शुम आचरण करनेसे सम्यभ्शेन ज्ञान चाएरित्रसे अणुत्रत।|/ 


महा्रतसे कषाय दद्रिय योगाक सेकनेसे नियमादिसे श्र्टदान अरहतकी पूजन गुरू 
च सेवा करनेसे ज्लुममावनासे ध्यान अध्ययन आहि शभकारयासे 

बुद्धिमान उत्क ुण्यकी भकष हेती हे चैर लीन धमेसे वारि { 
नवासा परी चितासे रदित अपने आत्माकी श्विता तत्पर दव गुर शाकी परीक्षा 


) । । 
॥॥१२ 
|| करनेमे समर्थ पासे व्याप्त स मन पुरपोके उट पुण्यक पेद करता दै । 
॥) 
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अहरद कोरः देव चक्रवर्तीं विद्याधर भोग शूमिया वगेरः मनुष्य व्य॑तरादि खोटे 


जे, ` कटी भ 


देव व सिहादि पु ये सव जिस विपयजन्य सुखको भोगते है ओर मोर्गेगि वह्‌ सव 
विपयसुख इकट। किया जावे उससे भी अनंत गुणा छख सिद्ध भगवान कर्मरहित हए 


एक समयमे भोगते द । जो सुख अनंत है बिषयो रहित दै । एेसा जानकर दे बुद्धि- 
मानो ! तुम भरमादरदित हकर अनंत गुण शुखके लिय तप व रत्नत्रय वगेरःसे मोक्तका 
| |साधो । इसभकरार सुप्य विद्याधर इकर पूनित वे जिनेद्र भगवान सव जीवगर्ोकरो 
तथा गणधरोका सव सात त्वोका व्याख्यान दिन्यदाणीते करते दए । वे सात तत्व 


[> 


£ [मोक्षगमनके कारण दै ओर द्नह्ञानके वीजख्प दै, भव्पजीवोक दी योपय हं । 
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इपप्रकार श्रीसकलकीतिंदेव विरचित महा्वीरपुराणमे गोतमस््रामके प्रभेति 
पात तच्तोका कहनेवाद सोलक्वा अधिक्रार पूणे इमा ॥ १६ ॥ 
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# न्न 
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| 
की. सच्रह्यां अधिकार ॥ १७ ॥ ( क 
5८ (| अ. ९७ 
९५ वंदे जगच्यीनाथं केवलश्रीविभरूषितम्‌ । ॥ 
विभ्वतस्वाथवक्तारं वीरेशं विश्वर्वाधवम्‌ ॥ १ ॥ ॥ 


अथे-तीन जगतके स्वापी केवल ज्ञानरक््मीसे शोमायमान सव तत्वायाको। कह ॥ | 
नेवाके ओर सव भव्योके वंध पसे श्रीमहावोर स्वाभीको भ नपरकार करता हं । ॥ 

अथान॑तर बे सात तस्व एण्य ओर पाप इन दोनोंसदित_भिरुकर नौ पदार्थं के 
ति दै वे पदां सम्यक्त्व ओर ज्ञानक कारण है । उसने वाद्‌ वे तरयश सब महावीर ( 
भु भव्योके संवेग (संसारसे भय)  हनेकेलियि पुण्यपापके कार्णोको ओर फर्टोको (॥ 
एसे कते हुए । एकात्‌ आदि पांच पिध्यास्व, दष्ट कपाय, असंयम, निंदनीक सव ( 
प्रमाद्‌ इटिकयोग, आते रोौद्ररूप खोटे भयान, कृष्णादि तीन खोट ठेशये, तीन शल्य | 
मिथ्या गुरु देव आदिका सेवन, धको रोकना, पापका उपदंश देना, इन सव कारणोसे | 
तथा अन्य भी खरष आचरते उत्क पाप होता है। 


पराई सी धन कपंद्‌ वरम रंपटता ( अधिक चाह ) वाला रागे दूषित 
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॥१२१॥ 
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वकाः 





निश्वयनयसे सभी = व्वदारनयस ५ \\ 
: \ सखरगी जीनरस। र 


=> रीन पापी अप्‌ भूत्‌ जीय देय । 
९ कक्ष अद्रेय द जीर विकसपसदति योशियार सच ५ 


व्‌ -उपुष्देय द्‌ ५ 





आसव अर वेष कदी सरानियि पापक अय्तसि ग्रदण च करन 
तकि द्यि दनं ्षि देय द = } पपरा भाष्य 

टमेव सद तरसे द्य ५५५ कि य सत्र दुःखि करनेचाल 
५ र निर्जय ये दोना सच उपायि 


[न 


द्र सनेसे सपात्‌ उपारत 
मनो 1 चस्तु प्रय सनस (तरफीवसे) 


अआेयस्वरूप सय ४ ग्रहण | कस \ 
व्यतासे कत सम्यण्टः दस्य व्रती च ससगसयमो 
प भिधया भी कके पद उदय दोनेपर कायक केश्च देकर 
पुः दध कर खरता ६ \ भिण्यादटि जी्‌ दुरप्वरण 
= दरे शररूयतासे पापास्रव र पाप चधका कत ६ । 








१ 
। अ 
„ची, ६. चद्‌ परगति बहुत दुःखोषी खानि ई, शी री जन्म प्रणक्रर पणे ६ ह पराधीन \ ‰ भा. 
इई ओर सुखर दित ह॥जो जीव्‌ नास्तिक इट्‌ दराचरणौ ई प्रटोक धूम तप चाचि \ 
१२५) (1 जिन शाखािकको नरह माननेवाठे दष्ट दु द्र युद्धि अत्यंत दिपयापं रीन त्र. प्रध्यः 
॥ त्वय पूण-पेसे अज्ञानी अनत दुः दुःखा सयुर निगम्‌ जाकर उत्प टत्‌ द } वरह 


॥ अ, १५७ 
4 

५ 
1 प्रवे दुष्ट पापके उदयसे बचनसे अकथनीय जन्म मरणकरे महान टु दःखकौ अनैत \ 

॥ | क्{टदक मागत द ॥ = \ 

1 जो जीव्‌ तीथकर भरष्ट गुय्की तानिर्योकी धर्मालमाजकौ, अर तपतिय ग + 
| सेवामक्ति सदर पूजा देका करत्‌ र मदाव्रतका अत देव अर नि््रभगुस्की आलो । 

| पाटते दै. सव अणुव्रतो पारत द ६ अपनी शक्तिके माफिकः -वार्द तपरो सस्ते 
\ कपाय आर्‌ ईषियस्प चोरो दंड द्र निरत हए अआपतेरष् ध्यानाच खटकर 
॥। पमेषहप्यानोको चितवन करते ह) शुम ख्या प्रिणापवाटेः हृदयम्‌ सम्ग्दशनर्प। 
द| दार प्द्नते द, कानमे ज्ञानरूप इड प्दनते द ह्‌ मस्तकम्‌ चारितररूपी रट वधत ट्‌ ६ 
| संसार्‌ जञरीर ओर भोर्भौम अस्यत सवगर सेवन कस्त द, दमेणा चुद्‌ आचरणार- 


४) 
4 
| र टये शुम भावनाओका चितवन फरत्‌ (५ , दिनसत अपी सव शक्तस उत्तम्‌ पमा 


(१ + (न~ मी {~ 


ध \ ।॥ १२५५ 
आद्वि दशखक्षण धमे पार्ते हे ओं आर दूर ररौ भी अच्छ(त्रद उस उपदेश देत्‌ दह । 
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कै 





य ॥ 


4; [र 
| स्यार योपि तथा 3 करते 
1 प धा ४ 
अन्य भी द्यम अरणो जो महान्‌ धमक 
.९।य्‌ धमक्ा उपार्जन कर 
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क + क धव न । ५ 
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1 कै 


॥ “~- रट 
पर्सी (र्या ट्य पुदद कमर ०५ 
(६ र सतप र्खनेवार्ी द्देन जनस भूत {1 
> 1 इद्धिय सुखम संतः 
म* च ॥\ 


म 4 ~$ 


तद) = ब्रीद रीन दय्‌ 
यते इस जन्म म = अभे पर्‌ खी आदिम चपट ते £, रसनम 
५ जे अत्यंत व पुजकिः, उपर अधिर्‌ वोम र । 
५१२६) \ मूं नदक दटम दति ६ जोट स 
# चे 


कप व य 
मको विनः देख परत मार्‌ देते ६ \ खेर तीया पाप 
(॥ चुत दए. उीवक् 


[ स 
४ 


भवति लः दोन ९ नदा 

र्‌ ; ट्त्व लोकप नि 

५ मरकर आप्त्पाम कके उदयस व य 

| ५ स्फ दोर न सुनकर भी र दपने सु ७ ५ 
ईपासे दरस 1 नद सुनते द दुवा खेष्े शाद 

| । २ ६. छत्‌ शात 


[भष क च. ७, । 
वभे य ट दते ६ 
अर क) वो दोष्‌ गति दं षवे हानावरण 


~ क 


गकं द ति ६ 
प  अंगोको क 1 स देख 
कर्ते द परा के स्तन न येति आटि क 
१ व ) टर्दीनावरणी पके उदय 
॥ ी (४ सलार कस्तद व द त ध 
५ व खी अये दतत द \ जो चट सीकथा चगेरः चिक तदिन 
अः १ 
॥ म क क्ष 
॥ 


कक क एप 

आक तइ ठ, प्‌ 

† करते रते ६, निदो अशत देव शद्ध सचे युर व धीम मकि दोप ग्‌ 
॥ 


{~ ३ आहिक इ््खासे 
1, र अपनी इच्छक अचुसार मासष्ठ भतिष्ठ 
॥ शद्एको पद्व ६ आर 
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2 = न्यस्य 9) ~~ 


क, कवी च 


रण त मद्‌ नेसे जगस्य विद्वन ठते त \ जो संसार शरीर भोम वैरागी दोक ॥ पु, भा. ' 
इ गुरूके भेट गुरणोकः ओर धमेको धभैकी प्राक के लिय दमा मनम चितवन | अ, १६ 
३ नौ अ सिवाय ङुटिरुता कभी नर रखते तसे शुभै करनेवारे \ । 
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| ।॥१२८॥ 
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१४ भुना रेति दं \ 

\ जो ङुटिकपरिणामी प्र ६ सी दने आदिक देशा चित्तम निचास्ते रहते दै, 

| मीरपाओका बुर. चात ६ ज दुद्धियोके खोरे आचरणोको देख त मनम < वहत प्रसन्न 

\ तिदैवे अशचभकमेेः उदयते पाप कमान कयि जुम्‌ परिणामी हति : हे\ जो तपु 
त्रत 


---------स न~ + 


क्षपा क्मीर्दसे, उत्तम पात्रदान पून देरसे ओर दशन ज्ञान चारित्रसे दमेशा धमे 


६ कर तरै सम्य स्वगदिके सुख भोगकर पिर उप्च पदकी भराकषिकि लिये पुष्यके |! । 

दः द्यते धश्चकार्मके करनेवाे  चमोत्म ते च ं। ति 4 

१ जो दु हिसा शरू करः कार्यस दमेश पापको कमाते दै ओर दुद्धं ० \ ५१२८। 
५ रीन इए पिथ्याती देवादिकोकी भक्ति करते है उसके फलसे नरकादिमे वहु त || 

| कारतक महान्‌ दुःख भोगकर (१ किर भी पापके उदयसे नरकाद गातिमे जानेके लि ये 


पाप करनेबाे पापी दात ई । जो अत्यतं भक्तिसे प्रतिदिन उत्तम पार्क दान ठै 


अक 


१) 
तेद । 
गप _ "गोवि पूजा करते दै गुरुके चरणकमर्कोकी तथा जेनश्चाखको सेच र | 





१, बी. 
समान जानकर कभी नदी मारते दै ओर अने तथा प्ररके आरंदन ( विष्टा रोना । 
भ्ल शाक वगेरहको नहीं देने दत व शुभकमके उदयने सवरोमोसे रहित निरोगी हए । 
खख पति है । जो आभूषण वरते शरीरको नहीं सजाति, तप नियम योगकगैरःसे 
शायर केश देनेरूप बत करते ट ओर परमभक्तेसे भिनेरदेव तथा योगियोके चरण ॥ 


( | 
( जो शररसे ममता छोडकर तप्‌ ध्मेको आचरण करते दै, सष जीवोो अपने ( 
| ) 
( 
||स) व दन्त कते ॥ 
कमल क सेवा करते दै वे छभकर्भके फरसे दिव्य रूपवारे होत है। 1१। 
४ 

४ 

¢ 


१२७ 


नो पञसमान अज्ञानी परीरको अपना मानकर साफ रखने लिये अच्छीतरह (+ 
धति ओर रागी „ दकर आभूपणोंसे सजति हे तथा यभ दोनेके लि छृदेव गुरु 1 
इषम सेवन करते दै वे अञ्यम कफे उदयसे उरावने रूप ( वदघरुरत › होते । 1 

न च. रथोकीं ठ तप धमे बत नियमा- ॥ 
' अरारसं ममता छोडकर इद्रियरूपी चोरोको भीतते है वे सभग कर्के ^। 


च) । 
54 
| 
¢ 


नन शास्र निग्र॑थयोगियोकी वदत भक्ति करते है, 

ह 

उद्यसे कोकमे सवके नेको प्यारे भाग्यश्चाटी होते 
छिपटे शरीरबाछे युनिकों देखक 


14 


ह । 1 $ । 
र्‌ 


पु. भा. 
अ. १७, 


<न (> अ 2 


<न 
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, 
1५ 
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याद्‌ करते हे तथा मिथ्यामागीं मेषधारी पाखंदियोके दोपांको कमी नरी ज 


क = 


संसारम विना गंधके शकक समान -निुणी होते द । 
जो धर्मके लिये मिथ्वादृट देवोकी खोरे मेषधार साधुकरी सेवा भक्ति 
करते है ओर श्रीजिनदेव धमात्मा उत्त योगियोकौ कभी सेवा नही करते वे पापी प्रापे! 
फरसे पके फे समान पराधीन हए जगह २ परा नौकरी करते फिरते ह । जो मेश 
न छोकके स्वामी अत परञुकी तथा गणधर जिनागम योगिर्योकी सेवा करते ३ 
र सव मिथ्यामतोको छोडकर मनवचनकायको शुद्धकर अर्त आदिकी पूजा नमस्कार 

करते है वे पुण्यके उद्यसे इस संसारम सव संपदाओंके स्वामी होते है । 

जो निद॑यी त्रतरदित ईष्ट अपनी संतान वटानके यिय पराये दाठकको मूर 


क, 


डाख्ते दै ओर बहुत मिथ्यात्‌ क्रिवारथोको करते ६ उन मिथ्यातियोके पिभ्यात्वदमेके 
फटसे थोडी उगम्रवाले पुत्र होते है ओर वे पापी पुत्र सीध मरजानि ठ हे ¦ जो चंदी क्षे 
पार गौरी भवानी आदि पिथ्याती देवताओंकी पूजा सेवा पुत्रके लाम दोनेके लिये 
करते है क तर जदि सव कार्योको सिद्ध करनेवारे अदत भक | सेवा नदी करते 

वे मिथ्य व उदये भवमवमे संतानदीन वैव्यापनेवाली खियोको पाते 


नो द दृतरोके पुर्ोको अपनी संतानके समान समनकर कभी नही मारते, मिथ्या 
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[~ कक + 11 
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क्ते शके समान छोडकर अरिसादि वरतो सेबन करत है ओर अपनी इएसिद्िके 
नियौ पूजत दै उनके श्चुभकमके उदयस दिव्यरूपवाये 


4 ८ ४) कन 


चिरजीवी पुन्न दत ६ । 
जो भार्ण तप नियम्‌ * ्रष्टन्यान कायोत्सम अदि धमेकायाम्‌ व्‌ कृठिन दीक्षा ठनेम्‌ 
कायं फरनेे असमथं कातर 


कमजोर इष रते द वे पापकैः उद्यसे इस कोक सभी 
लेते दे \ जो अपनी धीरता ( दिम्भत्‌ ) प्रगट करके फठिन तप ध्यान 


ध्ययन्‌ योग | कायस दनो आचरते ६, अपनी शक्तिके (अहुर , सव कष्ट आर 
५ कमेरूपी वैरी मारनेके ल्यि सहते दवे पुण्यके उदयसे धीर अर्थात्‌ | 
कमेक करनेमे समर्थ रेते दै । 

नि श्रावक आदि धमोलाओको 


जो द जिनेद्रदेवको › गणधर मेनशा | नि्धष्ट 
निद्‌ा ९ सुराई ) करते द ख़ साधुओकी भशंसा ( भलाई ) ॥ 


रतेदैवे अयजकर्मके उदयसे दोरपोकर पूणं हुए तीन नगतूमे निदायोग्य हेते दे। + 


लो दिगंबर गुरूवे वु ज्ञानी गुणी सज्जन सशी पुरषोकी दपरेश्ा भक्तिसेवा पूजा # 
करते ? ओर सव॒ चतोके सा तदवे ध्ेके फलस 4 ॥१२॥० 
स्व 
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थ मनदचनकाएयसे सीरुको पार्त द 
© = ज नि म १ न्न्‌ 
क्षम जानवा्य न्रीडवान्‌ होते द| 
(1 
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पूजा करते ह ओर भाग्यसे भरे हुए वहुत भोगोको धमकी सिद्धिके चयि छोड देते दै वे 
इस ठोकमें धर्मके भमावते महान्‌ भोगादि संपदा्जाको पाते हे । 

जो इस संसारम दिनरात अन्याय कायोसे भोगोंकी इच्छा करते दै ओर बहुत 
भोगोके सेवन करनेसे भी संतोष नहीं पाते, पात्रदान जिनेन्रपूना खषनेमे भी नदी 
करते, वे पापी पापके फटसे भोगादिसे रदित दीन ( भिखारी ) देते है । जो इषेशा 
धर्मैका सेवन करते है, जिनेश्वर देवकी पूजा करते दै! सुपार््ीको भक्तिसदित दान देते ६, 
तप वत यम आदिको पाङ्ते ई ओर छोभसे दुर है एसे सप्पुरर्षोके पास पुण्यके उदयसे 
जगतुमे प्रष्ठ छक्ष्मी अपने आप आजाती हे । 


[नर ~ - 1 


(+ =-= ~न ^ न 9 म म ^ 9 9 ८ उन 


जो समर्थं हने परर मी पात्दान जिनपूजा धमेका काम ओर जेनियोंका उप- 
कार नहीं करते तथा छोभसते सव लक्ष्मीके पानेकी इच्छा करते है वे धर्मत्रतसे रहित 
हुए पापे फलस दुःखी हुए ॒जन्मजन्पमे निधन (दद्र) देते दै। जो पञ्चुभोका 
व मनुर्योका उनके वार वे बगेर इटुविर्योसे वियोग करा देते दै ओर पराई 


कमेक उदयसे निश्वयकर जगह २ पुत्र भाई प्यार स्री रक्ष्मी बौरः इष्ट वस्तुओ 


वियोग पाते दँ । नो दूसरे जीर्वोको वियोग तादृना ( मारना ) करः से दुःखी नदी 


ओरत रक्ष्मी व अन्य वस्तु्ओंको हर छेते ( चुरा ठेते) दै वे शीररदित पापी अछ्युभ. 


व 


व ~ 
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किन शन ८/9 
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` { दातृतवयुण संव जगद्‌ भरसिद्ध रोजाता र इसख्ियि यदं मी तिष्ठा ओर परलोक भी 
} 





| जेनिरयोको मनेवाछित्‌ संपदासे पाते द हमेशा दान पूना आदिमे ॥ 1 

धमा सेवन करते द ओर उससे एक. पोक्षके सिवाय दूसरे स्री त्र पना- ॥॥ 

सुखक्ी सच्छा नहीं करते उन ुण्यात्माजकि पु ुण्यके उदयसे मनोवांछित पुत्र \ 
बहुत धनका संयोग ( परिखना ) अपने अपहा नाता है 1 1 
जो धमैके चाहनेवाठे पार्क च्मेशा दान देते दं आर्‌ लिनमतिमा जिनमंदिर ^ \ 
पाटज्ञाखा आदि अपनी सिद्धिके लिये भक्तिसे धन खयै करते है उन महा दानिर्योका , \ 






कर्पाण शेता रै। जो छृपण ( केजूस ) पार्चोको दान कभी नही देते ओर जिनपूजा 


= म भ, 4 
वनेरःमे धन नई खस करते परंतु तीन रोक ठक्ष्मीका सुख चाहते री ६ पसे अज्ञा 
महारोभी पापक फलसे वहत्‌ कात खोट गतिम भट्ककर फिर स्पे वगेरहकी गां 

जानेकेखियि कृपण उत्पन्न देते दै । 


# `, + 
व्व व 


4 =¬ 


~ 


जो अरत 
क भ, अ 


( 

| गुणक पराप्ते ट्यि दमेजा चितवन करते ६ च युणब्रहण स्वभाववाे दोपोसे द्र , 
( 

4 

¢ 

| 


~ ८ 


रदनेबाे ुद्धिमानों कर पूजित गुणी हेति दँ । जो मूढ गुणी र्पोको _ दोपोको ग्रहण 


||॥४२९॥ 
भ [१ > ^~ © ¶ 
करते है गु्णोको कमी नहीं ग्रहण करते, निगणी 





कुदेव आदिकोके निष्फङ गु्णोको 
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सही करते ओरं करोड धरके व्यापारे पपकं करते है उनका शरीर निदनीक व 
वै 8 जिनेद्ुदेव एिव्यनाणीसे क्व्‌ र गणा 


तप करनेमे असमथ हेता ह । स्समकार्‌ वे 
सहित गणधर देव गौतेयस्वपीकी भरनका उत्तर देते हुए । वह व साथेकः 


पूरक या । रेतसे शरी महावीरस्वामीको में भक्तिपूषेक स्तुति करता ह 


9 9 


इम्‌ प्रकार ध सकरकपातर्दव 


विरचित महावीरप्राणम ध की 


गई प्रश्नमालयके उत्तरोको कहनेवाटा सदवां अधिकार पणं हज ॥ १७॥ 
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मो शीकरदित १ कुदे इशाल्न इगुर ओर पापियोंकी पूजा नमस्कार वगैरःसे { 
३ ज जीर. देशा इच्छा करते ६१ पापी ध | 


प्रापक लिये गुणोके सथर ज सानो वारी सैनयतियोकी व सम्यण्टषटियोकौ ह्येका संगति \ 
| ( सौबत ) करते ह उनको स्वगमोक्षक गुणोको देनेवाटी गुरू आदि गुणी पक की 
( सत्संगति ( अच्छी सौवत ) जन्पजन्पपरे मिकती द । जो उत्तम पुरपकि संगाति छोड 
| इमेशा गुणक नाद्च करनेवाी दृष्ट मिथ्यातिर्योकी संगति करते हे वे नीच गतिर्मे जाने 
| वाले जीव दुरमनोके साथ खोटी गतिका कारण कुसंगति पाते ६ । 
जो तच्च अतत्वका शास इसाद्धका तथा देवर तपसी धर्मं अधमे दाने ढः ङुदान 
हमेशा एषमबद्धिसे विचार कर्ते है उनके दुयमे री उत्तम विवेकः ह वेदी परलोके 
व 8 ( जांच ) करने समर्थ ह सक्ते है । जो जीव एसा समक्षते 
देव गद वगैरह है वे समी भक्तिसे वदने ( नमस्कार करने ) 
१ निदा नीं करनी चादियेः सभी धर्म मोक्षे देनेवारे द एेसा 
ने तथा देवको दु्द्धिसे सेवन करते दं वे निदनीक पुरुप जनम 
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पाते है । 
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वय वयव्य वयव्य सयव =< =-= 
[प 


(> 
(| सौन्रतरूप्‌ योगरु 


॥ 
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घपैकायाम 


ॐ, कन 


दने 


प्र भीक 


वि 


(यद खम 


धिको २ 
नं नर दुष्त वे तपस्यएक 


ठन ईप 


) 

{ रेता जानकर बुद्धिमानोंको चंद्रमाके समान निमे चारि धारण करना 
। चाये ओर उपसर्ग परिषहोसे दुःखी शोकं सपने भी वह ( चारि ) नही 
छोडना चादिये । ये व्यवहार रतनचरय साक्षात्‌ तीथकरादि शुभ कम॑के कारण € 
| निश्चय रतनचयके साधनेवाले द भव्योको सवायसिद्धे पयत , महान्‌ सुखके करनेवारे 
॥॥ अनुपम है लोकपूय है ओर भव्योंका प्रमर्हित करनवारु ६ । 

४ अनंत गुणोका समुद्र एेसे आस्माके स्वरूपका श्रद्धान वहं करपनारहित निशवय 
{ | सम्यक्व ३ । स्वसंवेदन ज्ञानसे अपने ही परमात्माका अंतर्दगमे ज्ञान (जानना) 
† |कह निश्चय ज्ञान दै अंतरंग ओर वादिरके सव विवरपोको छोड अपनी आत्मके स्वरूपम 
† | आचरण करना वह निश्चय चारि है। ये निश्चय रत्नज्रय सव वाहविताओंसि रदित दै 
 |निविकसप दे इसौ लिये भव्य जीरवोको साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले दे । इस प्रकार यदं दो 
[तरहक रनत्रयरूप महान्‌ मोक्षमार्ग मोक्षद्मीको देनेवाला दै रसा जानकर पोक्षके 
/ [इच्छक भव्य जीोको मोहरूपी फांसी काटकर हमेशा इन रत्त्रयोका सेवन 
करना चाये । 

नो भच्य्‌ इस संसारमेसे मक्तको . गये नारे हे ओर्‌ जायेगे वे सव इन दोनो 
रसनन्रयोके पाठनेसे शै गये जति है ओर जायंगे, इसके सिवाय दूसरौ तरह नदी । 





(न क कन 2 2 न ण रन भण 








ल ८ 


भ्‌, ची. # एक्तिका अविनाशी फक अनंत सुख व आड सभ्य 
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क्त्वादि महान गुर्णोकी माप्त ६ । 


1 


| 


न १ 


द भव्यो! जो संसाररूपी सयुदरम गिरते हुए पराणि्योको निकालकर तीन रोक्के 
शिखर राज्यप्र कखे बही धमे है । षह श्रावक यर शनिषरमर भेदे दो भक्रारकादट्‌ 
ओर स्वमेोक्षके सुखका देनेवाटा ३ । नमसे भावर्कोका ध्म तो सुगम दै प्रत 
योगियोका धर्म महान्‌ कठिन है | 


यव श्राव्कधभेकी ग्यारह प्रतिमाओ ( दज >ङो वर्णन 
आदि सात्‌ व्यसनोसे रहित दै, आढ मूलयुणों सहित है ओर निभ 
देसी पहली दुर्शनप्रतिमा कदी नाती है । अव चतमरततिमाको रुदते ६-पांच अणुवरत | 
तोन गुणत्रत चार शिप्षा्त ये बारह बत है । जो मनवचनकाय ङ्ते कारित अलुमोद- 
नासे यत्नसे ( सावधानी ) चसजीवोकीं रक्षा की जवि द पटा अर्दिसा अणुत्रत है । 
यई सव जीर्वोकी रक्षा सव व्रतोका मूर कारण ६, गणोकी खनि हे ओर धा मृट |! 
वीज यदी है एसा श्रीलिनेद्देवने कडा है । = ॥ 

नो च्रे निंदायोग्य वच्नोको त्यागकर हितकारी सारभूत की खानि एसे | | 
सत्य ( सचे ) वचनोका बोलना द षड दूसरा सत्य अणुव्रत दै 
जगते पुद्धिमानोंकी कीरिं ( तारीफ ) हती 
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[थ 


करते टे। जो जुञा 
ख सम्यग्दरनवारी ह 
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ओर सरस्वती कला 
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विवेक चतुराई 


५, 


| 


न~~ 





~ 


नि 


पुर श्छ, 
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¢ 
। संच घचन वोटनेसते ॥ ॥१२४॥ 
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करनेवाखा शासनज्ञान नह्य सम्यग्दशेनादि रतनचयस उत्क कोई साक्षका माम न्यः 
(~ ०० =+ ~ = [3 १ ^~ च न. 

परि परमेष्टियासे वदुर्कर भव्यका कार्‌ दसरा हित करनवाखा नहा ह । पाच्रद्‌निस वटूकर्‌ 


न (> 


कोई भी दान मोक्षका कारण नहीं है । परलोकको जानेके छिय्‌ साथ २ जानेवारोपे 
[9 (4 @# भः म ४ न = , = 
धर्मस वकर कोई नदीं है । आत्माके ध्यानसे वद्कर दूसरा कोह उच्ृषटन्यान केबल- 
[२] 
दं 


्ञानका कारण नदी है वमौत्माओकि साय प्रीतिके सिवाय दूसरा कोई पेम धमे ओर 


एका देनेवाा नक है । वारह तपोके सिवाय दूसरा कों तप कमक्षयको नीं कर 
सकता । पैच नमसकार महा्जके सिवाय दूसरा कोई फेसा मत्र भोग आर मोक्षका देनेवाला 
नहीं है । कम ओर इद्रियौसे बहृकर कोई भी इसरोक तथा परलोकमे अत्यंत दुःखके 
देनेवाला नहीं & इत्यादि सव कार्योको दे गोतम ! तू सभ्यण्द्ेनके सूरकारण समन् ओर 
ओर ज्ञान चारिका य्य कारण मोक्षमहटकी सीदी तथा चरत वगैरहका ठिकाना 
सम्यग्दशेनको ही जान । 


हे गौतम सम्बद्धे विना पुरूपोका ज्ञान तो अह्ञान दोजाता है ओर चारि इचा- 


सिति होजाता ३ तथा सव तप निष्फढ होता दै । एेसा जानकर निःशेकादि गुणोंसे रेका 
च = ड ० (^~ © क 
मूढता वमैरह सव मैर्छोको हटाकर वदरमाके समान निम सम्यक्तवक्रा दद्‌ करना 


९ €, 


चाहिये ।. सन्नर्नोको तार्थो ( पदार्थो ) का ज्ञान विपरीतपनेरदित यथाथैसीतिसे 


नज वय वन व य न (म न म ~म < 


म्‌, वी, 1 करना चाहिये बही व्यवरार सम्पण्बान है 1 ज्ञानसे 


नसे न अधकं समान प्राणी आदय यण 
४९३३] | कान ध हेष आदेय ण दीष 


॥। 


} 


ह सव धमे पापि अर्त्‌ वृध 
सर जाने जाते ह ओर देव धू गुर आदिकी परीक्ता ( जांच) भी क्ञानसे री की जाती द । 


इ. म. 

धवे त्य अदस्य तच्छ अत- \ अ. १८ 
स्वका विवेक ( विचार ) नर कर्‌ सः ॥ 
# 


कते । एसा समक्रकर स्वगेमोक्षकी इच्छवारोको 


॥ ्रा्िदिन वड यत्नसे मोक्षकी भाक्षिफे लिय जेनशाखोषा अभ्यास करना चाद्ये \ जो 


| हि दिंसादि पाच पापका समस्तपनेसे दमे त्याग दै, जो तीन गहि पाच संमिति्याका ५ 


(| पाटना है वही व्यवहार चारित्र भोग ब मोक्षका देनेवाला ३\ उसे दी केकि आसवा 


). 

॥ 

\ 

(| रोकनेवाखा सव कंका देनेवाखा सवम शरेष्ठ समङ्षना चादिये \ ( 
(| उत्तम चारित्रक बिना करोड कायश ॥ 


से क्या गया तप कभी कर्मका संवर 
(1 नक्ष कर सकता । संयृसके विना मुक्ति केसे हे 


सकती हइ ओर युक्तिक सिवाय ुरुपोको । ) | 

अषिनाशौ परप सुख कैसे मिरु सकता ह १1 इसल्यि दृससोक्म तो दात क्या ह अगर र 

। दक्षन ओर तीन ज्ञानसे शोभायमान तथा देवकर पूज्य पसे तीक स्वामी हवे भी 

| चार्के विना ( सिवाय ) मोक्षरूपी सीके युखकपरको कभी नक्ष देख सकते 1 । 
चहुतकालसे दीक्षा धारण करनेवारे सवम वड आर अनेक शाके जाननेबाटे ते! ५ 

\ रूनि भी चारिक विना रेते नरी शोभा पति ज से दतफरे विना दा्थी । 


( । 


गक 
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छोडना वह पाची: सचित्तत्याग प्रतिमा द । जो शक्तिके लिये राततम चारों तर्के 

आहारोका त त्याग ओर दिनमें स्रीके साथ मेथुन करनेका त्याग करना बद छठी प्रतिमा 

| है) नो  उद्धिमान्‌ मनवचन कायक श॒द्धिसे इन चह परतिमाभोंको पारूते ह उनको 
युनीष्वरोने जघन्यभावक कहा दै । वे 8 श्रावक स्वभेमं नते दें । 

डो मन वचन कायते. सव स्िर्योको साता समश्कर्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मामे लीन 

रहते है षद बह्मचयं › भरतिमा है । पापतते देए ुरुषोसे जो निंदनीक ओर अञ्युभका 

सथुद्र एसा व्यापारादि आरभका तथा घर आदिक आरंभका त्याग किया जाता द बह 

आटा उत्तम आरंभत्याग मतिमा है । जो कपड़ोके सिवाय प।पके करनेवारे अन्य 

सव परि्रहेका मन वचन कायकी शद्धिसे त्याग करना है वहं पर्थिहत्याग नापकी 

नवमी अततिमा सन्ननोसि कटी गई दै (जो रागसे अलग हुए जीवे नौ प्रतिमाओको 


भ9 =, क च 


पाटते ट वे देरवोसे पूजित श्रावक कहै जाते हें । 

जो घरक कामे विवाह आदि अपने आह्‌ मव धन कमाने सराह भी नरी 
देते बह अनुमतित्याग दशमी परतिमा है। नो दोषसदहित अननक | अखायकौो तरह 
त्यागकर भिक्षा भोजन करना दै बह ग्यारवीं उदिषटत्याग तिषा ह 1 इसभकार्‌ टन 
ग्यारह भतिमाओौको सव उपायोसे जो वती भरतिदिन सेन करते है वे तीन जगतसे | 


५ 


भ 


[0 








न त = न -~--~ कन -- - ( वनय म म वन यज य == 


ध „9 न = 


= 


> 


हक 


॥-\1 


र, क, ६ पासे डरनेवाठे वरतियोको चरक पा पाठनेके। खयि तथा पर्पक नाके छिये अदरक 
। ( आपि अनैत जीरवोवाके कद्‌क डे रुगे हुए. फ आदिको 


पूरको तथा विष व॑ 
11 १३५५)) भिष्टाके समान सव अम्षौको सव तरह से त्याग्‌ करना चाद्ये 1 घर खेत बाजार | 


¢ शदे आदिपे भी जानेका परमाण प्रतिदिन कर छना ब देशावकारिक शिकषात्रत दै \ || 
६ खेटे ध्यान ओर खोट ष्याजौको छोडकर जो दमेशा दिनम तीन वार 
† सामाेक ( जाप ) किया जता है वह्‌ समाधिकः शिक्षात्रत दै \ जे अषटकषी ओर चोद्‌- 
¢ सको सव आरभ छोद्कर नियमसे उपवास ( आदारका त्याग ) किया जाता द वद 
¢ पोष ोपबास शिक्षात्रत दै । जो मतिर्न भक्तिसरित निर्दोष आहारादि चार मकारका 
दन विधिसे मुनियोको दिया नाती द व्ह अतिथिसंविभाग नामका चोथा रिक्षा 
१६ ह । इस भकार मन वचन कायकी श्द्धिसे 


असीचार ( दोष ) रहित इन पांचा व्रतोको 
जो भन्य जीवं पार्ते द उनके 


॥ उत्तम्‌ दृसरौ च्रतप्रतिमा दोती-दे\ अणुव्रत धारियाकं 
प्रणके सपय आहार अर कषाय कर 





क अ 





को छोडकर मुनिके चारिक धारण कर भ्रष्ठ 
पदवी प्रा्षिके 1 दिये सदटेखनात्रत भ्रमसे , पारना चाहिये । 


तीसरी सामायिक 
फ़ठ बीज पत्र जरु कोरः 


) 


मतिमा हे ओर चौथी भाषधोपवास नाम॒की प्रतिपा है! 
छि 


जो जीर्वोस्ित सचित्त है उनको दयाधमे पारनेके 1 





५ 


उक्तीमें शाका ( पदवी धारक ) रुष पैदा दते दै। उस कारका पमाणव्याखस हृनार | 


गप कम एक -कोदाकोदी सागर दै । उसकी आदिमे देनेवाले मचुष्योकी आयु एक 
करोद्‌ ० वपी है शरीर पाचसौ धनुष ऊँचा सता हे ओर रगत पाचों तरहकी क 
ह! पे मनुष्य दिनमे एक वार उत्तम भोजन कसते है, उसी काठमे ये कटे जानेषाठे 
ेसठ शाका पुरुष उत्पन्न हेते दै । 

ऋषभ अनित संभव अभिनंदन सुपति पदयमम सुपाश्व चंद्रमभम ुष्पद॑त शीतल 
श्रेयान्‌ वासुशून्य विप अनंत धमं शांति इंधु अर मठि छनिसुच्त नमि नेमि पा 
नाय श्रीव्मान ( महावीर )-ये चौवीस तीर्थकर तीन लोकके स्वामी इद्रादिकसि नमः 
स्फार किये जाति दै । भरत सगर मघवा सनत्कुमार शांतिनाथ इधुनाय अरनाथ सुभूम 
महापृ् हरिषेण जयज्ार व्रह्मदत्त-ये बारह चक्रवर्तीं है । (विजय अचल धमे सुमरम 
सदशेन नांदी नंदिमिन्न पञ (८ रामचंद्र ) ( राम ) बर्देव-ये नो वङभद्र ईँ । ५ दिष्ट 
स्वयभू पुरुषोत्तम पुरुपसिह पुंडरीक दत्ते ठक्ष्मण क नौ नारायण दै। ये तीन 
खंडे स्वामी धीर वीर ओर स्वभावे सद्र परिणामी हेति दै । 

अश्वग्रीव तारक मेरक नियम केटिभारि सधुषदन विहता रावण नरासंध-ये 


न 


पौ भति नारायण है । ये प्रतिनारायण नारायणके समान संपदाओंबाङे अधेचक्री 
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८ तीनखंडके स्वामी ) ओर नारायणके शच धेत ह ॥ मदुप्य विद्याधर देव इनके स्वामि- 
यौसे 9 नके चरणकमरु नमस्कार किये गये पूज्य महात्मा एसे इन वेट शलाका 
॥१३८॥|||| रुपो (2 कई जन्यो हत्तान्त सवके जद २ पुराण, संपद्‌ आयु चढ सुख ओर हेनदारी 
सव गत्ति्योको वे शीमदावीर जिने मोक्षी  म्निकेलियि स्वयं दिव्यष्यनिसे गणधर. 
देवको तथा अन्य समासर्दको चिस्तारसे कते इए । 

अथानेतरं पाचरषा दुःखमकाख है वद्‌ 4 एरोस भरा हुया इकीसदजार वपा दै। 
उसके आरभे एकसो वीस वर्षकी आघुवारे सात दाथ सवे शरीरे धारक मटुष्य्‌| 
हेते है| वे मनुष्य मंदुद्धिं रूसी ( चमकरदित ) देदवाठे सुखसे ररि 
वारम 


१ दहा त दुःखी बहुत- 
¡जन करनेबारे इमेशा कष्ठ प्रिणामोवाले देते रै ओर वे चमसे जंग आषु 


बु! द्व र आदिसे कप्रती २ हैते जति ॥ । . उसके वाद्‌ दुःखमुः समा छठ काठ हैँ वह्‌ 
प च काठके समान देजार वपंका टै । बह काक अर्त्वत 


~ अ म ल 


(म 
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आदिकसे रहित दै! इस कालक्ी आदिमे भलुप्य दा हाय सचे दीस वकी उपर 


सते ६ । च मलुपय धुरक समान रगे छरूप ( द्धूरत ) नेगे ओर अपनी 
र्च्छाकं अनुसार आहार करनेवाले होते हं) 


इस छठे कारके अते वे मनुष्य एक हाथ उच पञ्युफे सपान फिरनेवाछे सोलह [ ( 


न 


की 


॥१३२८। 
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4) 

(1 ~~ 
| क्षमादि दस लक्षणापि उसी भवे मोप्तका देनेवाङा परमथमे दीता (॥ । इसी धमसे 
# | नीश्वर स' सवोथेसिद्धिका सुख तथा तीथेकरका सख निरंतर मोगकर मोक्षको जाते ६ । 
¢ [सस संसारे धरमके समान दूसरा कोई मी भाई स्वामी दितका करनेवाला पाप्क्रा नाक 


|| ओर सव करयाणोंका क करनेवाला नरी दं रै 
( अथानंतर इस भरतकष् { भारत वप) के आय॑म उत्सर्पिणी आर अवस पिणी 
( नामके दो काटः के गये ६। इसी तरद्‌ परावत त्रके आयेखंड्म भी जानना चादि । 


|| उनयेसे रूप वल आयु देह खुख-ईनको हमेशा दद्धि दोनेसे सायक नामवाटा उत्सर्पिणी \ 
५] क क 


कार दस कोडाकरोडी सागरका ज्ञानयान का द्‌ । । ॥ 
अवसर्पिणीकाटमें रूप वट आयु वगेरहकी दीनता होनेसे साधक नाप अवसर्पिणी ` 


काट दे। इन दौनोकि जुदे जदे जदे, छद मेद दै। अवसर्पिणी पटा कार सुखमासुखमां 
वह्‌ चार कोडाकोडि सागरका है । उस कालके शुखं आये ुरुप्‌.उदयहुए सूयक समा 
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रंगवछे हते £ उनकी आयु तीन पल्यकी ओर शरीरकी छः उत्वाई तीन कोसक दो 


= 


५ 


तान दिनके वीत जानेपर उन मनुरण्योका दिव्य आहार. वेरफटके वरावर 


षे क 


हूत 
र्‌ [8 
नीहार यानी मलमूत्र नदीं होता ।उस कारय मर्याग तूर्यौग विभाग माटाग जयाति } 


41), 1 


दीपांग हग भोजरनाग वाग ओर भाजनम -ईस तरह दस जातके वःस्पषरक्ष हि 


[४ विक 


ब उत्तम पादाने फटसे दुण्यवानेको मनोवांछित महान भोग संपदाय दष दे। ॥ 





\ 

य दूष ऊग्छिया अथौत्‌ एवः सय जोदृ, जन्म ठेकर !‡| पभ" | 
स उन्तम्‌ परिणामक प्रसादसे सभी लेहे स्वगेम्‌ जन्म्‌ खे \ \ अ. १८ 

5 वह्‌ भूमि सखव सुख कं देनेवाङी, उत्तप्‌ सोगमूमि ककत है! . ` | 


4 चैचैद्री ओर दे दद्यादि विकलत्रय नरद १ देति 1 उसके वाद सुखमा 


(न --सा्8ि 


1, समान सामग्रीवाङे हा ५ \ 

(उसके वाद्‌ स खलमाद्खम काठ भतेत्‌ हैवद्‌दो कोद्ाकोदिं सागर 
ना ह \ उसके आरेभे मलुर्प्योको आयु एकः प्रयकरोः 
समी ओर शरीरकम्‌ रगत भियंशु ! तक रंगके सपान दो द । 


आहार एक दिनके वृद आवे वरवरं हता दे ओर ५ 





उनका षि करनेवएखा 


कस्पटृक्षोसे भोगादिकी खापरी परिरती दै \ 
[क्प = - | 


उसके वाद चौथा दुखमष्छुलम काल दे उस समय क्ैमूमिकी प्ररत हेती ६ । \ 
\ |) 
। | 





ह । एेसा समद्धकर युद्धिमानोको २ स्वगेमोक्षकी सिद्धिके ययिं पट्टे विष्दध समभ्यग्दशन- । 


रूप तदवास्से शीघ्र ह पिथ्यालरूप चैरीका नाश करना चादिये । 
अहो आजमे धन्य मेसा अज जन्म सफर हो गया; क्योकि आज ६ ॥ 


अत्यंत पुण्यके उदयसे नगत्का यु गर्‌ जिनेद्रदे मिक गया । ईस गुरुक ही कहा इञा । 


|||अ अमूल्य य मोक्षा म है, जर सुखकी खानि है। सस भश वचनस्प किरणेने 

| ही  दशेनमो ( ( मिथ्यात ) रूपी महान अंधकार ना कर दिया दै। इत्यादि धमे ओर।॥ | 
{||धफकका विचार करनेसे परम आ्नंदको प्राप्न हुआ वह द्िनङिरेमणि गौतम वेराग्य- ( 
(||रूप होक य॒क्तिके यि मोहादि शघरुभंखहित मिथ्यातवरूपी वैरीकी संतानके मारनेको 4 
||||उची हा । निनदीक्षाको ग्रहण करनेका उयम्‌ किया । उसके वाद्‌ उशी समय दस । 
॥ बाद अर चौदह अतरंगके परिप्रहको छोडकर मन वचन कायकी शुद्धिसे ओर परम ( 
|| क्तिसे जिनेद्रकी दिगेवर ( नम्र) राको वह्‌ दविनो्तम्‌ गौतप अपने दनो भ्यो 
वापर 
( 
( 
| 





॥ |> 
॥ 
|| 

















सदत ग्रहण करता इजा ओर पाचसीं रिष्योको भी त्वोका स्वरूप समक्ष {इ । 
वेढे हुए अन्य भी भव्य जीव व निनेद्रक वचनरूपी किरणोसे परिगरहके मोदरूप 
अंघकारका नाश्चकर अथात्‌ दोनों पररोको छोड भुनिका चरित्र ग्रहण करते इए । व्ह 


| 
कृष्ट (अ अधिकसे अधिक ) आयुबाडे निदनीक ओर खोटी गतिर्मे जानेवाठे | 
दा हेते है | जैसे अवसर्पिणीकाट कभसे हीनता सदित ह उसीतरटं उत्पर्पिणीकार |¦ 
रदधिसदित है एसा जिनेन्द्रदेबने कृहा € ह ॥ यः ठोक नीचे वेतके आसन ( सु) के ( 
समान दै वीचमें क्रालरके समान दै ओर उपरके भागे मृदंगकं समान रै तथा जीवादि | ॥ 
खद द्रव्यते भर हज दे (६ श ६ | 
इत्यादि नरक स्वभ द्रीपादिकोके विशेष आकार रभी वे जिनेश कते हए । इस ( 
वावत वहत विस्तार करनेसे क्या, छिन तीन रोके जितने इछ भूत भविपयद्‌ क ¢ 
पानरूप तौनकाकवती शम अञ्युभ १ पदाय ६ तथा इनसे जुदा अट अलोकाकाश ३, उन स 
केवर ज्ञानके गोचर पदा्थाको वं जिनद्रदेव सव भव्यो हितके छियि व॒ वमतीये 
हततके ख्यं दाद्शागस्प वाणीसे गोतमस्वामीको करते हुए । ईस प्रकार श्रीजिनेद्रके 
मखरूपी चद्मासे । निकले हुए ज्ञान रूपी अगृतको पीकरं श्रीगौतम मिष्यतदख्पी हख- 
हक विषको उगककर काररनि ( अच्छी होनशर ) के भ्रसादसे सम्य्दरोनसदित 
संसार शसर भोगादिमे वैरागी होकर मनम एेसा विचारते हुए । 
(अशे मेने सव पार्पोकी खानि अष्टम ध निदनीक रेखा यद्‌ मिथ्यामागे अ 
मूसतासे बहुत काृतक था सेवन किया । नस कोई कारे सांपक्‌, माखाके 
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अपनी 
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~ क व्य = ब 


( [व 
॥ सुखे उडितः द उसी तर्ट सने भी धमै समञ्च कर इस न 
० | पापकः घरण कयः । धूर्तकर स्च हप अज्ञान मिध्यास्वमागकः दरू अनेते भू 





अ. १ 
४ नस्कंमे प्के जपति ह \ ^ 
भ | ५ ्ञेसे मदिरास वावे पुरूष निष्क घस भिर पत ह उसीतरह सम्यग्दय । 
= [९ © =9 ष 
॥ रहित मिथ्या अशुभ मते भिर जाते द ्ञेसे मागमे चरते ईप ध । ) 
स ॐ दिरूप अधे शिर ) 
॥ निर पद दै उसी सरद पमिथ्याखसे उध परप त व । 


) 
संकी खानि ३ \ ॥ 
पा नि 
ज खी, खेट व्यसनसि तार 
॥ जञेसे भके रपस द्ध) वहुत्‌ पानीके मथनेसे घी, ख ४ 


दःजूखपनेसे भस ओर खं काथ करनेसे धन कभ न्‌ पेरुताउ न 
ने पिरह सीतरह पिप्यातस 
| प सिष्द वोट ही 


॥ । 
ै 
[3 फ [ॐ क प [3 ¶ 
, अङ्ञनिरयोको शुभ चस सुख ओर उत्तमग्त- ये सव नरी भिक सक्त \ मणि 1 | \\१ 
॥ मिथ्यप्त्वके आचरणसे धरित मिथ्य केवक मदादुःखस्वरूप नरकमे शच ज 


(| 


\ 


\ 


। 
। 


चित्त हेते तीन जगत्की सव संपदे ओर छख वैरः भ्रगट दो जाते दै। एेसा 


( 
| 
निश्चय कर हे भभौ आपकी स्तुति करनेके लिये सव सामग्री पाकर विक्ेष फठ चाहने-||| 
वाला कौन बुद्धिमान आपकी स्तुति नदी करता? सभी करते दै । 
आपके स्तवन करनेमे स्त॒ति स्तोता ८ स्तुति करनेवाडा ) महान्‌ स्तुतस्य ( स्तुति ( | 
कुरने सायक ) ओर फल-ये चार तरहकौ पापनाशक उत्तम सामग्री कदीदै। जो ! 
 |गुणोके समुद्र॒ अरैतदेवके यथाथं गुणोकी तारीफ करना उसे विवेकिर्योन छभकारक ॥ 
महान्‌ स्तुति कदी दै । जो पक्षपातरदित बुद्धिमान्‌ गुण दोषोंको जाननेगाङछा आशम्का 
जानकार सम्यण्टष्टि उत्तम कवि है वह स्तोता कदलाता है । 
लो अनतद््ेन अनेतङ्ञान आदि गुणोका सखद वीतराग. जगत्का नाय सा 
श्रीजिनेन््रदेव सञ्जनोकर परम स्तुत्य कहा गया है, उसकी स्तुतिका फक साक्षात्‌ तो 
सतति करनेवालोको परमपुण्य भिरुता दै ओर फिर कमसे उन सव गुर्णोकी भि ह 
जाती है । इस भकार यापर सव सामग्रको पाकर मे आपकी स्तुति करनेको उयमी | 
हा हूं इसे आज दिन भसन्न दृषटिसे दे पवित करो । दे नाय आज्‌ आपके वचन || | 
रूपी किरणो द्यैके भी अगोचर अंदरर्थत एेसा भर्या मिथ्यातरूपी अंधकार सव 
तरफसे जदा हआ नष्ट हेगया । 


(> 
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<न 








द शा आपके उचनद्पी तटवाे परद्ास्से वयद दथा मोदर्प द व्री तपय; 
छोद्कर अपनी तेनासदित मागः जट्स्व्प म जर द्यः सश्र ठेता दुमा । 
तुम्दरि येषदेदस्पी जपते पुटा गया कामद्‌ आज टप्रियस्पी चस सदधिन 
॥ | मसनेर अनरस्थाको पराप्त दे गवा ह 1 दे नाय तुम्दरि केवय्‌ सनस्पी चंद्रमाः उदयने 
| बुद्धिमान सम्प्दमन्‌ आदि रर्नीरा द्ेनेवादा पेखा धभर्पो सप्रद्व गया ^ ट 
) । भगवन्‌ आज अप धर्मोष्रेक्प हथियास्ते तीन जगत्यः ज्योकति दुभ्ख देनकान्य| 
रसा भव्येष्का पापस्पी नरी नाशका पराप्त हे गया । 
ह नाथ कितने री भव्य आज तमसे थन दारित बगेर: उत्तम : टक्मी पादर्‌। , 
अनत सखः प्टिय परक्षमारपर जा रे द्‌ ॥ द्‌ शष आज पतने ही भ्य आपतत स्तन 


जय ब तप्पी, वाणोको पाक मोक्ष पनेर षटुत कालत आयिदृए स्स्त्पी 
{वक ममे । दे भमेः हुम मर्तिदिन तीन जगन मल्योथो समन हान चारि 


| घमरूप उत्तम वितामभि सनक देनेवाले द । ज र्रन {तयन तिये गये सुखद 
समुर अपूल्य भ्रेष पदार्था टेनेवारे द । इसप्छियि खो२५ तुमरे समान पदान दाता 
रहा घनवान्‌ कोर नरद द सर्वता । 

द स्वामिन परोदनिद्रामे अचेत ( चेह ) मोगरा दुगा चर 


पु. 


न [ण शि 1 





जगत आप्तः चचनरूपी 


[क <^ 


[र 


( उसी सपय श्री गोतम गणधरके अत्यंत परिणो यदधिसे सातमहान ऋद्धियां | 
( भगः दोतीं हुई । ह ाणियो । इस संसारे मनक शुद्धि दी स्नर्नोको सव मनोवांछित ॥) 
( फएलोकी देनेवाडी हैः निस भन्यद्धेसे द आपे षणे केवलज्ञानरूपी संपदा प्रि ( 
| नाती है ॥ श्रावण हृष्ण, तृतीयाको स्ेरेके समय शरीसहावीर्‌ स्वाभी तत्वोपरदेश्चसे | 


[+ १, 


ल (न भ वके भ, ( 
सश।सद्िकयि मनक कर उत्तम धर्मक करो । ( 

( ङ प्रकार थी सक्लकीतिदेवापिरचित महावीरपुराणमे महावीर मगवानूके 6 
| पमो कटवाल अगार अभिकार पूर्णं हया ॥ {८ | 
। ० / 


॥ 
[ 
[1 


(पि 


ई 


उन्नीसवां अधिकार ॥ १९ ॥ 
। त 
। दावहतारं भ्रीवीरं ज्ञानभास्करम्‌ । 
। व 1कम्बतत्वानां वदु भव्याव्यवोः धकम्‌ ॥ ?॥ 
पानाय -मादरूपी नीद्के नाश करनेवाले जञानके स्यं सव तत्वों भकाश्नेवारे ओर 
रं एसे श्रीमहावीर स्वामीको मे नमर < 
तर दिः => >=, ~ 0 1 नमस्करेकरताहं 
ट „१ दिन्यकाणीके वद दोनैपर जावाका कोलाषट शांत हिने पः ध ।॥१॥ 
गणी सोधमं इद अपनी सिहिक्े लिये ~= ९ दानस महा ुद्धिमान्‌ 
निवी ० र। जा तीन जगतके भव्योके वीच दिराजमान हैव स 
नग मी पोषे धयम ६। चट्‌ इ नियो उपकासयेलिये तथा दसस) 
(नि) 1 दनक विहार करनेके छिये जगदे भरष्ट अर मन्यो त्यो 
| यी 2९ ईस तरह स्तुति करता हज हे दे } मै अपने मन त 
सतति करता छ चथा! अनव यणि सष, तीन नगत सवाभियोतत पूल्य ` आवक 
६ । पाक अपक्री स्तुति करनेवाछे म्यो पापम र हेकर ध ) 
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41 
५ 
उ, 
^ 
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नमर ह । शत खरूपे कमरूपी रीदे जीतनेवाठे सव जगतके स्वामी मोक्षरूपी 
हे । 


[तीष क प्यारे पति आपो नमस्कार है 
| ह देव सन्मति महावीर आप्तो मै अपन इद्धि लिये मस्तकसे नमस्कार 
कर्ताहं । दै स्वामिन्‌ आप ईस स्तुति शरेष्ठ भाक्त ओौर नमस्कारका फर हमको जन्म 
२ एक्‌ अपनी भक्ति री दं दसरा ङ नहीं चाहते । आपके चरणकमरछोक भक्तिसे 
स्यग्दशेन ज्ञान चारिचक्ी भापषि देवे यही आपसे प्ार्भना कसते ह, दूसरा इछ नरी 
चादते 1 क्योकि यदी भक्ति परलोके दको तीन जगते उत्तम सुख ओर मनोवांछित 
फट देगी । 
इस भकार इद्रे कहनेते परे री नगत संवोधनेमं उयमी फिर द्रवी भायेनासे 
जगतके गुर श्रीमहावीर्‌ भं ती्कर कमेके उदयसे भग्योको सव मिथ्यामारगेसि 
टाकर रपरदित मोक्षपार्मपर कानेके लिये विहास्का उद्यम करते हुए । उसके वाद्‌ वे 


वे 

ट 

भगवान्‌ बारह भरकारके जीवगरणोकर वेढे हए दद्‌!कर चमरो सेवा किये गये सफेद तीन 

छत्रोसे सोमायमान परम्‌ संपदासे चासं तरफ धिरे इए सव भू्व्योके संबोधनेके खयि 
करोदीं वाजोकी ध्वनि रोनेके साथ विहार करनेका आरभ करते हए । उस समय करोड 


भक 


ख तुरं बाजे बजते हए ओर चरते हुए छत्र ध्वजाजाक समृहसे आकाश धिर गया । 
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ठस पहर > 2१ 
स पर्+ चास नरपत शप नि | भरु मुर 
गयत मपरान छोभावमन दै दन टम \ अन्‌ 
मप न तुर दता ६\> 


मर नाधः दिव्य दर 
कभी नख सीर केर चडि, 





दनि वेल कानर प नेत्रोगरषटे ईस 
यी पृभौ न ता खया 
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रुके सेव प्व 
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वडे भारी षाजेसे आज सोतेसे जाग उठा दहै। दै विभो आपके प्रसादस्ते आपके चरणोके 
आधित कितने ह भव्यजीव सवौधेसिद्धि स्वगैको तथा कितने ह मोक्षो जारवेगे | 


न 


ससे आपकी वाणी सुननेते देव सुप्य पञुओका समूह कमतेतानको मारनेकरे चयि 
तयार हेज है उसी तरह आपके विहार करनेसे आयसखंडके रदनेवाठे ज्ञानी भन्यजीव 
भी सव त्वाको जानकर पापोको नाश करसक्मे । 


9१ 


हे स्वाभी आपक्षि पवित्र विहार ( गमन ) से कितने ही भव्य जीव तपरूपीं तलवार 
से संसारी स्थितिको काटकर ओष्ठ सुखका सथुद्र एेसे मोक्षफो जाये । कितने री 
गी आपके श्रेष्ट धर्मोपदेशसे चारित्र पान कर अर्म पदको सा्ैगे ओर कोई 
सोलह स्वभेको _नाडगे । हे ईश इस संसार | कितने दी मोरी पापी जीष आपके उपदेशे 


(^, भद) 


५५६ रष मा्गेको पाकर प्रोहरूपी देरको मारेगे । 


1 
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क 
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हे देव भव्योको मोक्षद्रीप्ै ठे जानेके छिये चतुर व्यापारी तुप ही हं ही ओर ईइरिय 

कपायरूपी चोररोको मारनकं चयि महान सुभट ठम री दो | इसक्यि हे स्वामिन्‌ आप 

भरन्येके उपर कूपाकर मोकषमागेकी पन्ते लिये धमेका कारण विहार करं ॥ हे भगवन्‌ 
सींचनेसे 


तुम मिथ्यातरूपी दुष्काठसे सूखे इए भव्यरूपी धारन्योका ध्रूपी अभृतके 


ल ^ नक म न क थ ^ (~ (न ० अ ^ 


ची. 


२) 


1५1 


॥ 

५५ 14 

उद्धार करो 1 दे देव आपके धर्मोपदेशरूपी वाणो इण्यात्मा जीने खगं मोक्तकी पाक्षि । 
च््यि जगतो दुःख देनेवारे दुजैय रसे मोद्पी वैरीको अवश्य जीते । । 
ओर अव देर्वोसे धिरा हुआ यह्‌ धर्मचक्रं भौ सज गयारैजोकिपि मेध्यान्नान- 1 

रूपी अपकारक नाश करेवा ६ है-ओर आप जीतको कनेवाला टै । हेन ष { 
सत्य मागेके उपदेश करनेके छिव तथा मिथ्यामागेको इ्यने चपि यह्‌कालभी व ¢ 


4 
सामने आकार उपस्थित ( दानिर ) देजा इ, इसल्यि हे देव बहुत कनेसे क्या राभ { 
हे अव आप विहार करके आर्खंडके मन्यजीदोको रेष्ठ वाणीत्े पवित्र 


गो किं पि दसरा के भी बुद्धिमान्‌ भव्योकं 


करो । क्याकि किसी समयमे भी आपके समान 
स्वग मोक्षका रास्ता दिखलानेवाडा व मिध्यामागेरूपी अत्यंत अधेरेको दरनेवाखा त 


मिरु सकता । 


ईसट्िये हे देव आपको नमरकार ई युणोके सुद्र जापको नमस्कार ६ द अनत 


ज्ञान अनंत दशेन अनंत सुखवारे आपको नपरस्मार दै 1 अनंत वकृस्रूप दिन्यमूतति 
अद्ध महान्‌ रक्षमीसे शोभित वैरागी आपको नमस्कार ६। असंख्यात दविर्योकर पिरे 


दोनेपर बरह्मचारी, उदयको भाप ज्ञानवाले, मोरूपी वेयके नार करनेषाङे आपको ' 


+ 


न्स व्य 
न म न म ~< 
न त भ 1 


भा 
अ. १९ 


॥१४२॥ 





॥१॥ _ ४ हि 


॥ 1 
दु, (न दिये मलप्योके कय बेठगया \ वर्दीपर वेग हुआ वद्‌ णिक भक्तिसदित 
॥ शुर दिव्य घुनिसे यतिक धमे गरस्थका धमे सव्‌ तच्च तीधकयोके परण (चरसि) ॥ ह 
९ ‰॥[सण्य पापका फं) उत्तम धके क्षमा आदि लक्षण ओर ब्र त सवद सुनता इया 1 अ,१ 
५ तमस्वामीको नमस्कार कर रेस पूछता हु दे भगवन भरे ॥ 
}|| उपर दयाकर मेरे प जन्मेका उत्त॑त करे । रेखा सुनकर परोपकारी वे गौरम गण- । 
\||यर उस रए्नाको कहते हं ए, ₹ बुद्धिमान त्‌.अपने तीन जन्मकः दत्तंत सुन \ \ 
॥ इस जंब्वीपके {िध्यपयैतपर इट्व नामा व्यै खीदरसार नामका एक भ 
तेम 
( 
( 


घु. मा, 


क~ 


! उद्यमी समापिगुप्त॒ सनक देख मस्तकसे नमस्कार, करता हआ \ वद्‌ मुनि उस भीर- 
!| को द भद्र तङ्घ धमेका राम हेष 


\ परिणामी भीक रहता थ वह्‌ बुद्धिमान किसी दिन रुण्यके उद्यसे सवके हित करन 


वेक | क 


रेखा आङवीवीद देत इभा । उसे सुनकर व्‌ 


(|मीर सुनीभ्बस्को पसे पून ठगा ष्षे-दे नथ वह्‌ धर्ष केसा ई-उस धैव कौन काये । 
११ कौन कारण ६ अर उससे क्या फायद्‌ मिकता ६ ¶ र स शे समदा! ॥ 


\ दसा सुनकर वर योती वोका फेने मधु मस मदिराका स्याग करना हे बही 
॥| असरूप धम जञानिर्योने कदा दं । उस धके करनेसे उत्तम पुण्य होता ई पुण्यसे ( ॥ १। 
॥|मदन सखर्णदि खखकी भति रोती ह” यही धर्मक भिरनेका फायद्‌ ह । रेखा खनकर | 
॥॥ 


सच्क्य्््=-~- 





ट्ष श जि द\ 
] यै आकारके समान निमेर य्‌ा जप्ता द मान , £ 

€ पासि चट म॑ द \ दीधकर भभुकी प स्यि चारे जालिकः देव इद्र आज्ञासे ^, 
दै शकः आगो चमकते हु पि सोभायमान ॥ 

॥ ५ 

५४ 


तयाछा अंधेरेका नषक ओर थे वे हग पा धभेचक्र चलता ई । 
हटि द जाट मगर द्रव्यो ठे देव साथ ते जाति द\ य पदान्‌ वौदद अतिशय 
दिव्य्‌ सँतीस अतिशयासे ् परातिदायेपसि चार्‌ ५ 


। \ | अनेतचतुषटयोसे तथा अन्य भी अनैत गुणेति क्लोभायमान वे धके स्वाभी अनेर देश्ष ५ 
नमे विद्र करते करते रमसे राजयग्र नगरीके बाहर विषुखाचर्‌ पवत्‌ ¢ 


म 


मृतसे बहुत भव्यो वप करनेवाले, 


कर मोक्षः मागेमे स्थापन करनेवारे, \ पिर ध्याज्ञानरूपी 


खोटे क क अपने वचनरूषी किरणोसे नार्‌ करनेवाले रत्नच्रयरबरूप मोक्षकं , 


मागेको अच्छीतरह भरगट करनेवे करपक्षव तरह सखम्यवसव. ज्ञान चारिच तप दीक्षरूषी ` 


इष्ट चितापणि रसन मच्यो देनेवारे ओर सव सव त देवोत वेष्टित ( चदे ईष ) ह । ॥ | 


~~ 


न्य 
2 


(> ~ 


~~~ 
६८ 
„न 


वन्द. 


(। १५५ 





फेसा वोरा कि-हे योगी भे इस समयं तो एकदम पास 


| वह्‌ भीर सनिसे 
||का त्याग नरह कर सकता । एला सुनकर उसकी असमथेता देख य॒ 
|| तू यह क क्षि ततने प्ररे कौएका मांस खाया हैया नरी) 
पेसा सुनकर वदं भील रएेसा कहता हा क्षि मेने कौएका म [सतो कभी 
वो यदि रेखा है तो खख { क्यिटे = क 
व्रम्‌ 


|| या । उसके वाद्‌ वे शुनि 

| मांसके खानेका अव नियम छे, करयोकि नियभके विना ्ानियोको पुण्य 
॥ होता 1 वहं भी भी उन मुनिके वचन सुनकर खु इः पसा चोला एकै-दे स्व 
|| यदे चत तो सुत्ने दीनिये। रेसा कह शीव टी व्रतो रेकर यतिको नमस्कार कर वह भी 


अपने घर श । 





शतिक छिये कोई वेय |, टकी 

सपय उस मांसके खानेमें धृणा करनेवाला वद भीर अपने दवियोति चोला कि 

भाहूयो । करदं जन्मे द्केम त्रतको छोड जो मूख भार्णोको रक्षा करते द उससे धमा. 
मि जति दे परत छम करने- 


वर्पोकि प्राणते जन्म२ | 
भंग करनेकी अपेक्षा प्राणका त्याग देना 





॥ 

। 

(|९ 

( ६ 

त्मा्ओकी इछ लाभ नदीः 
वाढा त्रत नदीं भिक सकता । त्रत 
गै 


| ॥ (1 ॥ | 8121 


।, 


| 
स्‌, वी + दै, क्यो शभ परिणामे भाणो त्यागनेसे स्वगे मिरुता है पर॑तु अतको भग कर- 
देनेसे नरक्मे जाना पडता ३ । - 
खा उस भीरुका नियम सुनकर उस समय सारसपुरसे आया हमा उस भल्का | 

सुरवीर नामका मित्र मनम शोक ( रंज ) करके मिछनेके द्यि नगरको जातां , "हा । ॥ 
क वंडे भारी बनके वीचमे वद्के दक्षके नीचे किसी देषीको रोता हु देख वह 

मि पूजने र्गा ! है देवी मू कोन है किसारिये रोती दै यद कह । रेसा सुनकर वहं 1 
देवी देसे बोरी किदे भद्र मेरे वचन तू सुन । मे बनकी यक्षी मनकी व्यथसे डली || 
ह्र र रहती ह । क्योकि तेरा भित्र दिर मरनेको है श ह वह यमके उदयसे कौप 


/ 
पु, भा.|| 
( 


५१४७] ५ 


५ 


+ 
~ स~ 


२ 


[+भ ६4 + २. सा 
उसका नियमभंग कभी नीं करूगा । पसे वचनोसे उस देवीको तित 
पमन बहुत जद्दी उस रोगौ मीकके पास आकर उसके परिणा्ोकी परीक्षा 


सय न =-= क -क-ण १7~-क क -- नावन स क्य जलय य य वय वयज य य्य ~~ ~ -~ 


उस देवताके वचन सुनकर वह्‌ पित्र बो किदे ठे र त्‌ शोको छोडदेभं ॥ | 
॥ 
॥ 
| 


॥ 


1 





४१४८१) 


= चव्य य्न 
वय व=~ ~ 


व्र 


८ 
॥ 
||| 
॥| 


॥४॥ 


| | | 
पण्यके उदयसे वई सौधर्म स्वगेमे मदान कद्धिदारा गुणोंसदित ओर हमारी व्यंत ॥ पुम्भा) 


जािसे जदा कटपवासी देव हुमा दै । ॥ ॥ अ, १९ 
वापर वहे देव सवगेकी संपदावो पाकर जिनेद्रकी पूजा करता ड्भ देवियकि 4 | 
साय वहत सुख भोग रदा दै । पेसा सुनकर उद्धिमान चह सूरवीर मित्र पेखा मनम, ॥1 
वेचारता दुभा कि ओहो देखो सन ही वतका दसा यद उत्तम फर परा । निस । 
मतस परलोकमे एेसी संपदां मिरीं ह उसके विना एक क्षण भी कभी नहं विताना ` 
चाये । सा विचारे वेह सरीर भव्य शीव दी समाधिगुप् युनिको नमस्क।र फर (1 
ए्वीसे ग्रदस्थाके तरत केता हआ । 
अथार्नतर वद खदिरसारका जीव देव वदां दौ सागर तक्‌ महान्‌ रुख भोगकर 
आयुके अंतमे स्वरसे चयके ुण्यके फकसे कणिक राजा ओर भरीमतीरानीका पुच 
भव्योकी भ्रणीमे मोक्ष जानेमे युखिया तू भणिक नामवाका उत्पतन हुजा ६ । ( 
उस कथाके सननेसे भिरनद्र देव धमं व गुरु आदि पदाधामे श्रद्धाक्ते भराप्ठ { 
होके वह भरूणिकराजा सुनिको बारंबार नमस्कार कर पूता हुआ । ( 
दे देव धर्मकायमें मेरी महान श्रद्धा द परु अव मेरे विस कारणे थोडासा भी + 
व्रत नदीं है । उसके वाद्‌ वे शुनि रेसा बोरे } दे बुद्धिमान ! पदके तूने अत्य॑त पिथ्या- 


1 
+ 


५।।॥१४८॥ 
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| 
| 
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~ ~~ ------ ~ न~ ~ 


१४५११ 











या नदी ! उसके वाद्‌ उस राजाके ऊपर छपा करकैः श्रीगोतम स्वामी वोके) दे बुद्धिमान्‌ 
अपने शोके दटानेवारे एसे सस्य वचन तू खन । 
इसी नगरे स्थितिवेधके वसे खोटे कर्मसे मनुष्यआयु वापकर नीच कमे पेदा 
हया एक काठ हौकरिक-भंगी रहता दै । उसे अव पले सात भवोका जातिसरण इञा 
। बह रेसा विचारे ठगा दै कि पुण्य पापके फरसे इस जीवका यदि सेवं हत्त 
तो येते विना पुण्यके यद्‌ मलुप्यजन्म वैसे पाङेया । इसलिये न पुण्य हैन पराप है 
कितु बिपथसुख ही कस्याण करनेवाला है । 
ठेसा समद्षकर वह पापी शंकारहित हुआ हिसादि पाचों पापको तथा मांसादि 
आहारको करता है उसके फरसे बहुत आरंभ व परिग्रहके कारण उसने नरकायु चाध 
रखी है इसलिये वद आयु अतम पापके उदयसे सतव नरकम्‌ अवद्य जायगा । 
ओर दूसरी शुम नापवारी एक ब्राह्मणक रद्की है वह रागते अंधी मदोन्मत्त उक्कृषटखी| 
वेदे फठसे शीरुरटित विवेकरदित हुई गुण शील श्रेष्ठ आचरर्णोको देखकर च सुनकर || 
अत्यंत क्रोध करमेवाली है । उतने इद्वो ठंपटता ( विपरयेमं इच्छा ) से नरकाय || 
वाथ की है इसछिये बह रैद्रध्यानसे मरकर पापके उदये सव दुःखो खानि तथा 
निदनीक रेसी नरककी छठी तम्मा नामक पृथ्वीम जन्म ङेगी । ॥ 
|| 


न) 


=-= 2 
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नन न क व यन 2 


"--------- 


) 


(~ 


) 


(प ~~~ ~ 


_ ९; 
रुद्रम्‌ भरवेश्च कर चचर्नौका विस्तार छक अ्थमात्रको कर्‌ मो षु. 
स क चो ४ 
द्रौदक्षागरूप सद" 


क, ने \ ६ (1 ल 
५ ६ | 
[त्‌ 


। 
ह्‌ कः क म 
वहत मेद दहै \ दे रजा च्‌. दनि शद आदि अग २ अथवा सव सोः 1 
० क स जगत्की आ्येके : करनेवाला तीथकर नामकम 
म ष ६१ पास 
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ए ९५ 


। ¢ 
बसा पहा सीधेकर देगा 
का धपेतीथक भरयतोनि (| 
व स व्य द अव्‌ सखारसे मरत्‌ उर, क्या ईस ससा 
लेये तू ठ 


ऋ 


पना रत्न- $ 
वदत वार नरको गय हे उस समय वह्‌ भ्रेणिकः राजा अ 
दुए भाण पटर वष 


) 
इञ) ॥ ॥९१४९॥ 
कर दुःखी हु गणधरको नमस्कार कर फिर क 
॥ ३ व । स्थान ईस मेरे नगर मेरे सिवाय दूस भी को 
हे भगवन्‌ व 


च 4 
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॥। 
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भ~ 


\4। 


) 
----- 


पर्न 


|| सम्यम्दशेनको ग्रहण कर । उसके बाद्‌ वे दोनों परममित्र हुए वद्‌ भयानक वनम जाते 
॥ [हए पापके उद्यसे दिराको भरर गये । 
(||. फिर उसी निजेन वनम जौनिके उपायम रदित होक एक जिनपरं ओर 3 द्र 





(+ 
देवको ही शरण जानकर आहार ओर अरीरसे ममता खोड उत्साह करके वे दोन 


=| 
| 
1 
| 
बुद्धिमान मोक्ष आदिकौ सिद्धिकैषठिषे संन्यास धारते हुए । उसके वाद्‌ अति धेर्यपतेसे | 
| 
| 
यके | 
| 





॥ | भूख प्यास आदि परीपर्होको सहफे समाधिरूप ५ ध्यानसे प्राणोको छोड वे दोन 
|द्विन उस आचरणतते उत्पन्न हुए पुण्यके भमाचसे सोधमेस्वगमे मदान्‌ ऋदधिधारीः देषोसे 





|| = = भ 


॥ 

(| 

|| सेवा किये गये रेमे देव होते हुए । वपर स्वका सुख बहुत कार्तक भोगे पुणयके । 
॥ उद्यसे वद्‌ संद्र विपभका जीव देव तु भ्रेणिकराजाका महम बुद्धिमान्‌ यह्‌ पत्र हज || 
हे । सो तपस्यसि कर्मोका नाशकर शत्र ही पक्षको पावेगा । 

इसमभकार उन दोनोंकी उत्तम कथ( सुनकर कितने दी वेरागी ठकर्‌ संयम 
(|| एनिषमे ) को धारण करते हुए ओर कितने दी शरहस्थ ( श्रावक ) धर्मेको तथा 
( सम्यचत्वको ध्रारण करते हए । भेणिकराजा भी अपने ुत्रसहित्‌ धमेशारूपी अगरतको 
( पीकर श्रीपरहावीर्‌ 1 जिनेन्द्र ओर गणधरको नमस्कार कर अपने नमरको गया । 


अथानंतर्‌ श्री महावीर परशुके पहरा इरभूति ८ गौतम ), वायुभूत्ति अभिभूति 


कि 


¶०व्‌ 


१५२ 


¢| सुधमे मौय मोड पु भने अककपन पवर भभास- ये ग्यारह्‌ गणधर देर्वोकर पूनित 
। चारं नके धार रेते है } भयुके चौद्द पूवक अथे याद्‌ रखनेवाछे तीन स युनि 
जानना ` नौ द्नारनौ सौ चारि धारनेमे उभी शिक्षक मुनि दोते है, तेरदसौ सनि 
अवधिज्ञान हेते दै ! सात सौ सामान्यकेवरी व नसो मुनि विक्रियन्द्धिके धारी 
हेति ३! थे सव संयमी रर्न्यसे भूपित छनि जोड़ करनेसे चौदह एनार द । पे 
महावीरस्वा्मके समदश्षरणमे मोलूद रहते है । 


चंदना वरः छचीस रजार अनिका तप्‌ ओर मूगुणोसं सदित हुई भभुके चरणः | 


द वसय न्यव == यः ~< =< 


व्रती सहित एक लखि भविक ओर तीन काख श्राविका उस्तं भुके चरणारविद्को 


दि क्रोदं उत्सर्वोसे पूमते ३। विद सप पोर तिर्भैच ( पञचु ) शतचित्ते हुए 
ध यति संसार इरे हए अत्यंत भक्तिसे पहावीरकी शरणक प्रप्त दो रदे ह 
इस भकार अर्यतत भक्ति. वाके वारद भकारे जीवगे 


क अ 


को बहुत धर्मोपदेशसे ज्ञान कराफे मोक्षे रस्तेपर खडे करते हए अन्ञानरूषी "| 


क~ 


कमक नमस्कार करती हु उस सभा मौजूढ रती दै । दशेन जन ओर श्रेष्ट | 


से वेढे हुए वे जगते ॥ 
स्वामी भरीमहावीर तीयेरान धीरे २ दिदारकरते अनेकं देश नग गामोके भक्तेव॑त भ्व्यो- 1 
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< 
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दवद = 


८ ~ 


। 


दै | असख्याते देष देवीगण मुके चरणाशनकि दिन स्तुति नमस्कार एना ॥ 
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+ (१५२॥ 
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2 ह 


के उदयसे द्रीनन्पक धारण किये ईए ६ हे देव कभी नरी हे \ वितु ( ठेफिन 
देव हे सकते ई ह क्योकि वे री अन्योको भोग जर पोक्षके देनेवा्ट 


9 
% 5५ ५. 
र ८० ९ 
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न जगत्के जीवसि नमस्कार क्वि गये हे । इनके सिवाय दूर मिथ्याती देव नदा । 
कंते । इत्यादि ्ञनके वचनसे वहं ज्ञौ उस चिकी देवमूढता दूर्‌ करता हमा \ || 
उसके वाद चकते ईए वे दोनो रपस गेगानदीके किनं आ पर्वे । चई || 
\|9 याती विप्र उससे बो कि : यद्‌ तीथका जर निथये पवित्र ओर शुदि करने व^ || 


~~न ~ 





म्यः 


ल्पः &/ 
>) 





क~ 
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च्च्य ~ 

---~-~----------- अ 
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| हा है" । रेसा कर्कर च नगक जरसे स्नानकर्‌ | उसका नमस्कार्‌ करता हुआ \ एेसा 
|| देख वह्‌ उत्तम श्रावकः इक खलनिके लि अपने श्रे अन्नको जर गेगाजर्को देता 


© 
[व 


आ । उसे देख वह्‌ ब्राह्यण वोरा कि ` म दूसरकी धर यट केसे खा सकता हू | यह्‌ स 





न्य 
५, 


नकर सचे पागेकी प्राष्ठिकि ख खये वह जेन उस मिथ्यातीको पेसा वोरखाकि ह्‌ भित्र मेय 


[क 


| धूम किया हा अन्न जा खरराव हती. गये करद जी्ेलि च्रूठा_ किया ग! गगाजर र| 
$ 
। 


इसटिये जक कभा तीथ नरी दे सकता ओर न मलुष्यौको स्नान करनेस श 
द्धि दोसकती ह & ठछेकिन जीर्वोकी सासे केबक पापक ही कारण हो सकता £ ह । क्या 
¢ 


---- < स 
"~> 


वी. 






वारीर्‌ दमेका अशुचि ( अश दधपने) की त > अर यह्‌ जीवस्वभायतत दी निप्रर द 
दसय पाका कारण स्नान करना या द । छ यातत प्र पराणी स्नान 


करेसि शचद् सेजि त शुद्धि दिये मच्छ जलम नम्र करना चाहिय, 
। उन पर्‌ कर्णा ट्ट नदीं रखनी चादिये 


| ९५५ 


\ परु द मित्र अत कष तीव द नदे यचनरूपी चमूतकैसे पुरुप जंटरफ पपर † भटः 


॥ द्र हे सवत वेदी छदः -वरनयार ३1 इसथ दार तीयदिके मचरः संवोधनेगरः वचनां वद 
हया किर वद्य पर पचामि वीच यट 


\ अदैदास दटस उस विप्रक तीवमूदता दुर फरना प 
( द तापसीक देखकर वद्‌ दिम वोखा कि पस तपस्‌ दारे पत यदुत्‌ ६ ६) रसा सुनकर 


॥ वु अदेद्दास नैनी उसके; य्दके। ट्र करन्‌ स्यि उस तपसो अनक योाटिफः 
6 य खाट तापसी 


॥ दादि चचन(से मरदरद्दित कस्य उस व्राह्यणसे साफ चाटा कि 


(ध तप्‌ क्या कर सक्ते दं । क्ति दस पृथ्यीपर्‌ मदन देव अदत सवेत ६ निभ्रय खस 
सवका दीपक सत्य्‌ जन- 


॥ ओर धमं दयामयौ है ट्छ द } जिनेन्टरकर कदा गया 
¢ साख श ई जनमत्‌ ह चैदनीफ द्‌ निष्पाप तप ह करण दय्‌ री सब उक्तम्र ६) इन 
दानक समन छोद्‌फर 


पृ. भा, 


स, १९६ 
९ ॥ ॥ 
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७ ५ व + 


| सवका निथैयकर ६ पिच त्‌ पिव्यादरीन परिथ्याधमेरूपी दुमाग 
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[व नि 17 


चै\ 


ए. 
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को नाश॒कर्‌ ओर वचनख्पी किरणोसे मो्षफे पागेको भकारकर छद दिनि कम तीस वषे 
विहार करके फर पुष्यदिकोसे शोभायमान चपानगरके वगीचेमे क्रमसे आये । 
उस वगीचेमे मन वचन काय योगको तथा दिव्य वाणीको रोककर कियारदित 
हुए मोक्षके छियि अघातिया कर्मोको नाश करनेवाले प्रतिमायोगको धारण करते हुए । 
अथार्नतर देषगति पांच शरीर पांच सधात पाच वधन तीन अगिो्षाग छह सस्थान छ्‌ 
संहनन पांच वणं दो गंध पांच रस आठ स्परे देवगस्यादपुवय अगुरु उपघात प्र्‌ 
घात उच्छस दोनों विहायोगतिां अपय प्रत्यक स्थिर अस्थिर छम अञ्चम दुभेग 
{स्वर सुस्वर अदय अयशस्कीति, असाताविदनःय नीचगो निमाण एसी ुक्तिको रोकने 
वाटं इन वहत्तर कम भकृतिर्योको अयोगी नामके चौदह युणस्थानमे चटकर अपनी 
रक्तिसे चोये शुक ध्यानरूषी तर्वारसे योधाकी तरह उस गुणस्थानके अंतक्रे दोसम- 
येर्भिसे पटे समयमे वैरीके समान समञ्च मारते हुए । 
उसके बाद अदेय मलु्यगति मलुप्यगत्यादपूवय पाच दद्रियजाति .मलुष्वायु 
पयाति चस वादर खमग यस॒स्कीतिं सातावेद्नौय उचगोत तीर्थकरनापम- इन तेरह कम 
भ्रकृतियोको उस चौदवे गुणस्थानके अंतफे समयमे  सहध्यानके भभावसे वे 


द @ = 99 क 


प्रथु नाश करते हुए । उसके वाद्‌ वे वीर प्रथु सव कर्मारूपी वैरि 








न नन नकन रन रन "र्य (क ~- -  --~- ----<-<-- <<< न ~न न व्व नन्न् य 
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= यय ्च्जज््च्च््व्च्यय्च््व्ज्व्==----- 
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<> 





(य 
(न 


सची, 


। १५२॥ 


य 


स || 
आदि तीनों शरीरोको नाशकर निंर हए उध्वेगति स्वभाव होनेसे मोक्षस्थानको गये । || पु. भा. 
उनके मोक्ष जानेका कार्तिक कृष्णा अमावस्या तिथिके शभ स्वाति नाम नक्षत्रम भातः । 
कर ( सवेरा ) शुम समय था 1 {| अ. १९ 


वे महार्वार भभू अमूरं ( अशरीर ) हुए सम्यक्त्व आदि आढ गुणो सहित सिद्ध- ॥ 
पनेको पाकर उस मोक्स्थानमे अलुपम वाधारहित कमरदित अनंत उल्छृष्ट विषयादीत (| 
परद्रन्यरदित नित्य दुःखरदित पेसे आत्मक सुखको भोरते हुए । मनुष्य तथा अन्य भी | 
जगतके जीव जितना निराङुकतास्वरूप सुख भोगच्के भोग रदे दै ओर मोगगे वह (), 
सव एक जगद ईका करनेप्र जितना सुख होता दै उससे भी अनंत गुणा सुख एक ५ 
समयमे जगतस पूञ्य सिद्ध भगवान्‌ भोगते है । नो सुख सवम उत्कृष्ट ३ । इसी तरह 
अनेतकाकतक सुख भोगेगे । एसे सिद्धाको मे शुधयोगोसे नमस्कार करता है । । 

अथानतर मोक्ष जानेके वाद चारों जातिके इन्दर इद्राणियो तथा देबोंसषित उस ( 
पमुके निबीण हेनेको जानकर अपने २ जुदे २ विसे गौत चरस्य आदि महान्‌ ( 
उच्छवोके साथ तथा प्रम विभूतिके साथ अंतके मोक्ष कर्याणककी पूना फरनेके खये ६ 
अपने करयाणके अथे उस वगीे्मे अति हुए । उन भयु शरीरको निर्वाणका 














4 साधक (|॥१५३॥ 
लकौ रसते हए । फिर | 
९ 


2 


॥। 


५४ 
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लथसे उत्तम खुगेषि द्रव्यत उस शरीरो पूनकर च रत्नजातं शडटवारे मस्तके ॥ 
|मक्ति सदित नमस्कार करके उसे शी द अग्निकुमारद्बक वुटरत्नसे उत्पन्न हरं आगसं 
|मस्म करते ( जकति) हुए । जिस ज्ञरीरकी सुगंधीसे सव आकार सुधित ( सुपषू- ( 
[दार ) हेया चा ! ईको जदि ले सव देव उस पनिच भस्मको खुशौसे हाय मरे 
इसी तरह हमको भी शी मोक्षका कारण हे ' तेसा कके पके मस्तकये पतिर विपे ॥ 

(~ ~ न । 


८ 
तत्रम फिर सव अंगों भक्ति पूवक मो्षगतिकी भद॑सा कर गति हुए । 
वपर भी इद्र करः पवित्र उस भूमिको पूजकर धमकी परहातिङ्य निर्वाणकषिच ( 
( मोक्षभूमि ) की कर्पना करते हुए । फिर वे अत्यंत दषस संतुष्ट इए सव मिरकर ॥ 
अस्यत उत्सव सदित देवियेके साथ आरनद्का नायक करते इए । | 
उसके वाद श्रीगौतमगणधरके भी श्ध्यानके दरा घातियाकर्मरूपी वैरियोका 1 
| नाड करनेसे केवरक्ञान मगर हीगया । बहप भी इदरादिदेव गणधर सदित उस योग्य | 
| बहुत विभूतिस दूति ( मौतम ) केवढीकी केवलङ्ान पूना करते इए ॥ \ 
इस तर उत्तम चारित्रे भभावसे मलुप्य देवगतिं महान सेसारीक सख भोग- { 
कर फिर मलुप्य विचार देवकि सवामि्ोकर पूजित ती्ैकर पदवी पाकर वादे सव || 


| 


च्व च्व 


द 


च्यत चच ए 
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कयन च -, -~ 


भ्‌, चार 


॥ +; 4। 





(! कमक नाश्चफर उत्तम मोक्ष पद्य चद गय, पेते श्रीमह्यवीर स्याम मृ नमस्कार 
स्ठेति करता ह । 

ईपथ्रकार श्रीसकटकी तिदेव तदव विरवत तन्छरत महवरीरराणर अननार प्रये मरन 
4 |ह्दीमापानवाद्मे राना श्रेणिक तथा उमे पुत्रके तीन भर ( नन्म्‌] # फा अर तमद्य 
1. मोक्तगमनओने कलवार उमीसवां भपिकार पण हया ॥ {९ 


गरथकारका मगसयरणप जतिम कथन । 


^> >< << <<< 1 । 
यरणोकी खानि वे महावर स्वमी पीौरपुरुपोसि पराभित ; भरषुरप म्यीर्‌ 
( स्वामौको दी आश्रयते भप्त द, महावार करप टी मात्तसुस मिट सरता ६ एसे मदावीर्‌ 
{||भञ्ुके लिये नित्य नमस्कार ६, पापोफे जीतने महवीरसे घदकेर्‌ वरसरा को योधा 
नह। ह, महावीरका टी वल सवतत अधिक्र ४, पे मदावीर स्वामरीमे म अपना चिच 
ख्गाता हं । वाद्‌ पार्थना परतां पिट महायीर भयु {घर भी अपने सरखा वर (वट. 


पान्‌ ) वनाया । ( यापर कपिने व्याकरणे छदं सार स्वधव्‌ सबाधनद्रारा म्य 
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ग्न्य 


। मनोक्ग-इन दस मकारके मदात्मा सुनिरयोक ^ ( ठहर › पोक्षके सये 
ता दुभा, जोकि अपृने ओर परक रमि पटुचानेवाना ह 
वह्‌ शनि धर्मे अर्थं काम ओर मेोप्षके देनेवाढी अरत र महान भक्ति 
चनकायसे निरतर करता इई । संवते पूजित पंच आचार्येमं टन ओर छन्तीस 
वनोषि धाक रसे आचायेको रलनचयवो भा करानेवारी क्ति करता हुभा । संसा- 
रको भका करनेबाटे ओर अज्ञानरूपी अंधकारको नाक्च करनेवाले रसे उपाध्याय 
युनीनवरोकी जानकी खानि भक्तिको धारण करता हुआ । ब्‌ शुनि एकातिमतरूपी अंध- 
कारको ना करनेवाी समस्तते सखरूपसे पूणे पेसी निनवाणी माताक्रौ 
भक्ति शि टज । 
॥ योगौ समता ९ सतुति २ विकारवंदना ३ भतिकरमण्‌ ४ मत्याल्यान ५\ ओर ५ 
! वयुरसगे ६ य सिद्धांत करेहप्‌ छद आवश्यक पापो नाश्चाथं योग्यकार्मरे निय वते | 
| करता या । भेदविज्ञानसे, तपस्यातते तथा उ्छृष्ट आचरणे हमेशा जीका हित करन करने - { 
वारी मष्ठ जेनधमेकी ममाबन्‌ करता दूजा । सम्यण्ानी रूपका अच्छीतरद आदर 


व्य 


~ 9 


क १ न कक न्न 
न्न्य 
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करके वह भनि धर्मको देनेवाे धमीर्पायोसे वान्तस्य [ भीति ] रखता हुआ । # 


इस तरह तीरथकरकी विभूति देनेवाखी सरद कारण मावनाओंसो शद्ध मन- |} 
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4 उन सो 
छह भावनाय प 
न । से \अ [न क म 
| गरूर निका आठ षो (८ र 
सी 9 ९ पचीस दोपोंको त्या- ¢. 
(नन भगवानकर वहे हए ¢ 
र] 1५ । 


1 
# ~ | त # 
॥ } 


~~~ 


¢ > 
|, _ नेदेष लनशासने अशान असमर्थ पुरुप पोको 
18 उप्‌ । ४ भ ५, > "९ विभ कवु 2 ॐ 
ग्रहन › गुणको परता हुमा | र चि श्र | 
भ तप चारििसे चटायमन ^ ए 0 | 
ए जीवको उपदे. | 


१४०॥ 











१; 
दासौ मन्यम यम परपद देव है ओर दमारी आत्ाके पाटनेवाठे पांच वादिरशी समाक | 
| देब द । चे चार्‌ ोकपारदैव कोतवारकी तरद्‌ हैः इन खोकपार्खोकी द्रएककी सुद्र | 
#| व्तीस २ दर्वी है वे सुखकौ खानि दै । तुमसे भेम करनेवाटी तमार आङ्ग पाटने- ॥ 
|| बाम ओर य संद्र दरतासे शोभायमान ये आट महादेवीं आपके सामने मोजूट दै। ! 
। इन मदा वेयोकी परिवारकी देवीं तीन ज्ञान तथा विक्रियसे पणे दासो ह । ये त्रे । 
॥ व देवीं महानरूप सपदासे आपके चवित्तको दरनेवारी टै।ये दोह शा एक दृत्त्र ॥ 
देवियां सव पंडिता पदनिवाी ४्ह।वे मदादवीं रएक दसरा चौवीस ट्नार | 
॥ दिव्यरूपेकी विया कर सकती द यानी एक देष इतनी खि्योकि रूप वना सकती ह! | 
। हाथी घोडे रथ पयादे वैल मध्वे नाचनेवारीं ये सात सेनक देष रै दे । इनरमेसे हर एक | ( 
{| सेनाकी सात सात पट्टने है ओर भत्येक परुटनक्र सनापतीदेव है दे । पहली दा्थीकी 
! सेनार्मे वीस दना राथ है ओर शेष सन्मे दूने २दै। इसीतरह घोर्टाकी सेनाको | 
1 आदि -छेकर छ सेनाम्‌ दूने २६ैवे सव ठुमासै सवामे ही चितख्गये हुए है । \ 
0 एक एक्‌ देवीकी अ्सराओकी तीन समाए दै वहार मीत नृत्य वनाम || 
' ¢ आदिकी .क। दिखाई जाती हे ! पदी परिपद्‌ ( ( समा पं पचीसर अप्सरा है । दू सरीमें 1 
॥ पचास ओर तीस सौ अप्राय हे । हे नाथ तुमारे अद्ध तपुण्यके उद्यसे ये दिव्य य (१ 
† ) 
¢ 


2) 


1४०॥ 


~~~“ =-= = ~ 
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नन न ~ व व व्व य व्यन्त पप व्-~-= (कु सा 


वचन कायसे भतिदिन विचारता हुआ । उन मावना्थेकि चितवनके फठ्से 
शीघ्रदी तीन नगतूको षोभ करनेवाले अनत ` महिमायुक्त एसे तीर्थकर नाम करमेको वाधः 
तामा! निस तीर्थकर नामके भ्रभावसे इन्द्रे आसन केपायमान ( चखायमान } हे | 
जति है ओर मोक्रपी र्मी स्वयं आकर आगन देती है अयीत्‌ मोक्ष उसी भवते ॥ 
हेती ह ॥ उसके वाद वह मुनि मौतके समय तक निर्दोप चरित्रको पर्ता हुजा अपनी ॥ 
आुको थोडी नानकृर आहर ओर शरीरकी क्रियाको छोड मोक्षे छिये तीनजगतके 
सुखको करनेवाले ओौर वतको सफल करनेवाले पेसे सन्यास मरणको परम शद्धिसे ८ 
धारण करता हृआ। फिर सम्यग््शन ज्ञान चारित्र तपरूपी मोक्षको कारण चार आराधना- | 
ओको सेवनकर वह्‌ बुद्धिमान्‌ युनि सव जीवोकि रक्षक अपने प्रार्णोको छोढता हुजा | | 
उसके वाद उस समापिके फरमे वद नैद नामा सुनि साख्यं स्वर्गं देवोकर { 
पूज्य अच्युत ६ हआ । वहां पर वह्‌ ईर अतथुहरतमे उत्तम ओर रमणीफ़ माडा गहने वर } 
जवानी कृर सहित शरीर परता हज । रत्नोंकी उत्पादशिन्ापर कोमल शय्यासे हके \ 
साथ उठकर आश्वयेकारक ओर सदर सव चीजें देखने रगा । स्वगकी विभान आदि ५ 
। 
/ 





[ ^ 














सपदार्जोको देख सित्तप अर्चमित हुआ धीरे सौतिसे उॐे दुएकी तरह्‌ वह्‌ दर अपने 


५ 


मनये एसा विचारता हआ कि, पे पुण्यवान्‌ कौन हैः स॒खोकी खानि यह्‌ कौन 


५ 


+) + 
------~~--~---*--- ---~-- 


॥२९॥ 


देच ह कौन ये भीतिमान्‌ चतुर विनयबाछद देव दै। कोन ये सुद्र देबागना देनो ५ दिव्य | 
ग खानि द ओर ये रःनमयी, आकाशे अथर रनवे पहर किनके 

ति तरहकी देवरक्षित मनोज्ञ से 

भ 

ह 


सेना किसकी टे यौरये बह ध समामड 
। ये दिव्य रत्नमयी ऊंचा सिंहासन फिसका दै ओर ये उपगारहित बहुतसी | 
संपद्ये किसकी दै । फिसकारणसे अतिष्षुद्र विनयवान ये सव रोग शुङ्े देखरर | 
आनंद ५ ६ । जथा सव संपदारजको वकने इस जगहमे यु कौन पू 


पवत खभ 1 
इत्यादि चिता बह दवोका इनदर अपने मनवे कर र्या जर सदेः 
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र उसके चरण कमरछोको |¢ ॥ 
ने छिये भियवचन सुद्ीके (1 
14 


0 





| नमस्कार कर दोनों हाथ ५ उसके सशय दूर कर 

|साय क कहते इए । 
देदेव! टे स्वामी नघरीभूत दम खोरगोप्र भसन्न दष्ट करके अपने सेद मिबारणे-| † 

# | वाङ वचन सुनो । दे नाय आन हप धन्य द हमारा जीवन आज सफर होगया, क्योकि 

५ | अव आपने अपने जनपे यह्‌ स्थान पवि ९ 


भसे पया । सव संपदाओंका सथर यद अच्युत ॥ ॥३९॥ 
1 स्वगं सव स्वरगोफे उप्र मस्तके चूडामणि रत्नके समान शोभित = 


(रहा है । 1 


(र) 


१ 


म 





<न न> ~~~ 


0 
अपने ज्ञानक समान दी देम ममन आगमन करनेमे समथ चह इर भूपणोसे शोभायमान | ( 
वावौस सागरकीं भयु पाता हआ । ( 

वास हनार्‌ वषे वीत जानेपर सव अंगोको ठति देनेवाला मानसीक दिव्य अशृतका || 
आहार करता हआ । ग्यारह मदीने वीत जनेप्र दिशा्ओको सुगधित करनेवारी एसी| 
सगंधित खवास टेताथा। भक्तिसे पणं वद्‌ सुरेश तीर्थकरोके पचा कटयाणकको तथा 
सामान्य केवठियोके दो कस्याणक . केरनेको जाता था। देवोकर्‌ 1 जिसके चरणकमल। ( 
पूजे गये ओर पभकायेमे युखिया रेसा वह्‌ द महान पूजा आदि महोर्सर्वोसे अपने 
धको वदूता हुआ । वह सुरेश महादेवियोके साथ अनेक तरहकी क्रीडा करता 
हुआ मनसे विषयजन्य सुखकों भोगता हुआ । 

इस भकार परम आनदयुक्त बद. अच्यत सव दे्गांसे नमसकार, किया गया 
सुखसागरमं मप्र हीता हज । इसतरद धमक फलसे परष् सककसंपदाओोसे पूणे रष स्वर्भका ( 
राज्य पाकर बह देवोका स्वामी दिव्य भोगोका भोगता हुजा । एसा जानकर हे बुद्धिमान्‌| ई 
भव्यो तुम भी शम दम संयमसे एक धभेका सेवन करो ॥ 

इस प्रकार श्री सकट्कीतिदेवाविरचित महावीर पुराणम न॑द्राजाको तपके फलते 

अच्युतेनद्र देनेको कटनेवाल्य छठा अधिकार पृथे इजा ॥ ६ ॥ 
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र्‌ पचकरयाणक्र सवामी रेते शर पष्लनाय तीको भ नमस्कार करस रै \| 
अथानतर इसी भर्तकषन विदेह नामका बद भ देश ई वह परष्टयभ आर 


सतव अधिकर ॥ ७ \ *, पुमा, 


छरत्खविशनौचहंतारं न्रिजगस्चा थसेवितम्‌ \ \ 
यैदे परीपावतीर्थं पुचकल्याणनायकम्‌ः \१९॥५\ श 
भवाथ-- सव विभकरे ना करनेयारे तीन टोकके स्वापियाकर सेव्‌! पपे 


0.2 [१ 
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चरसे विदिदक्षच्‌र सपान क्लोभायपानः माद परटृता ६ \ चर पतने समु नि 
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इत्यादि मै रके वचन्‌ नकर उसी समय अबाधे ज्ञानसे पू पूय जन्मका हृत्तात्‌ ¢ 


[अ 


जानकर वह अच्युतेदर धर्मका साक्षात्‌ फट फठ देखकर जिन्‌ भगवान्‌ कथित धमे 


अ क, 


हुआ पूवे क सुच्‌ ये बचन करता ईजा । अदी तेने पटे जन्म [नष्पाप्‌ घोर 


ॐ. = = न, अ 


तप कियाथा ओर र दधलोको भय देनेवाले , रुम ध्यान अध्ययन योग आदि क्ियिथ। 
| जगतकर पूञ्य पचपरमेष्ठीकी सेवा को ओर रलनत्रयकी खद्धिके लियं उच्छृ भावना- 


| स राञ्यके स्वामी दीवा आर अपने पुण्यसे असुपम सव सपदार्भको गरदण करो । 


-.------------ 
कोन 


लर क~ 


} 
॥ दं पद्यं डर दसरी भी सपद सामने आकर हाजिर हुईं रे । अव ठम सव स्वर्ग- । 
हे, 


॥ भ चितवन किया था । 1 
मेने विषयरूपी वन जखादिया या,कामदेव आदि ' वेदियोको मारा था अर कषायः 


ॐ अ) न 


सूप वेस तथा परीषरोको जीता था। पदर भने सव शक्तिसे उत्तम क्षमा आदि दराखाक्षणिक 
धमे पाटा था, उसीने अय इस ईपदपर , चे स्थापित किया द | अथवा ये अजुपम्‌ व्‌ 


कक अ अ 


स्वरौका राज्य सुव सखोको देनेवाले धका ही महान फल है । इसछ्े तीन लोकम 
धर्मे समान कोर दूसरा वधु [ सितु ू] नरी हे।ये धम ही संसार समुद्रसे रक्षा करनेवाला 
ओर सव वांछित अर्थोका सापनेवाठा । मचु््योको ध्म दी साय देनेवारा ह धर्मरी 


1 3 


पी वेरीका ना करनेवाटा हे, धमदी स्वग मोक्षको द्नवाटा है ओर धम ही सव 


9 


(परू 
वको सुख करनवाला ‰ । एसा समक्चकर छल चाहनेवारे बुद्धिमानाका सव 
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\||दारतमे निर्म आचरणे परम ध्म है सेवन करना चाये । देखो निस त्रतके 
पाठनेते सवं जीव शेसी सपदाफो परति दै वह चारि यहा नही पक सकता इसलिये 
अव मे क्या करू १ अथवा एक दरीनद्द्धि ह सुङ्षे धमादिकी सिद्धके चि ठीक है 
ओर श्रीनिननाथकी भक्ति तथा उनकी सूतिकी महान पूना ही करना ठीक द । 
पुता कहकर स्नानकां वावदीमे स्नान करके धभेके उपाजन करनको बह ई | 
वियँ सहित .अङ्त्रिम जिनचैत्याख्येपिं जाता हुआ । वक्षं पर अस्यत भक्तेसे नम- 
कार्‌ पूर्वक अरत विंबोकी महान पूना करता हुञा | 


कि 


इच्छा मात्रत भाप हुए दिव्य जलादि आद व्योति ओर गाना वजाना स्ति | 
आदिसे चेत्य रक्ोके | नीचे विराजमान जिन प्रतिमा्ओकी पूजा करके वह देर्बोका स्वामी 
| मक्तिू्वक मलुप्यरोक मध्यरोकवतीं निनपतिमा को पूमकर तीर्थकर गणधरादि || 


(|| युबीदव रोको नमस्कार कर उनसे तत्वोका ग्यारूयान सन महान्‌ धमेका उपाजेन करता हुआ।|| 
वहांसे अपने घर आकर अपने धमेके फकसे प्रपत इद. अनेक प्रकारकी सदा |“ 
स्वीकार करता हुआ । तीन हाथ डंचा, पसीना धातु मसे रदित नेबोकी टिमकार रहित 
पेसे दिव्य शरीरको वह धारण करता हया । नरककी छटी ृथ्वीतकके मूतीक पदार्थो | ( 
अपन अबधिज्ञानसे जानता हुजा ओर वरहीतक विक्रिया ऋद्धिका प्रभाव कैखाता हआ || 


न्यच १4 
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पु. भर 


५१॥ 





म, वी, 


॥४४॥ 


4७ ध सपटक्षके मभावसे पडने ¢ 
गीं! देदीप्यमान रलसुवणमयी वर्षा आकाशसे पती दई एेसी मादस पडने रमी मानौ | 
भकाशमान माला मातापिताकौ सेवा करनेको ही आई ३ । ८ 

(भाषानसते पठे छह महीनेतक हासन सिद्धाय सेदिरपर पदं ङवेरदेष श्रीमि. ॥ 
॥ नस्वरका सेवा करने प्ठ्य भतिदिन करप श्छ तथा सुगंधित भलकी वपि | 
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स्वमैवासी दरवो: ४ वहत उंचापद्‌ देनेके छिये मानौ बुल रहय है जिस नगरे लोक ८ # 
दाता, धर्मात्मा, शारवीर, नत्दीलादि गुणोवारे जिनदेष नर््रयगुस्क भक्ति सेषा | 
पूजा्मे रीन रटत च । जिस नगरमे उच २ महम संद्र नर्‌ नारौ देवकि समान | ॥ 
रहते थ ना च कि न्यायमामयें ¦ छीन चतुर इस खोक पररोकके रित करन्‌ उयमी धर्मात्मा ॥ 
सदाचारी धनवान्‌ सुखी ओर बद्धिमान्‌ ये । ॥ 

देसे उस नगरके स्वामी श्रीमान सिद्धायै राना ये । वे द्रिव॑शरूपी आकाशको 
शोभायमान करनेके लिये धुयके समान व कादयप गोची ये। वे महाराज, मति आदि | ( 
तीन ज्ञान धारी, उदधिमान, नीतिमागको चछनेवाले, निनदेवके भक्त, यहादानी, { 
द्व्य 


त्‌ 


यलक्षणो्ते युक्त, ध्मकर्मैमे आगे होनेबाले, धीर, सम्यग्दष्टि, सतपुरूपोसे अति 
रखनेवाये, कला विज्ञान चतुराई विवेक आदि युणोके आभार, वशर यमध्यान 
वना आदि तत्पर, विद्याधर भूमि मोचरी जर देवकर जिनके चरणकमलख सेनित ५ 
ए, राजामि सुस्व, दौषि कांति परतापादि युक्त, दिव्य स्वरूप वस्र आभूषणणोकर 

५ धर्मे परवतौनेवाछे ओर अत्यंत पुण्यवान्‌ ये ! ये राजा देवम दके समान सव 
जाओंके मध्ये शोभायमान ये | 


उनके चिसला नामकी भाणप्यारी महाराणी यी । वे चुपम गुर्णोसे जगतका दिति 
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। 


4 24 १ 
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पु, भा. 


अ, ७ 
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कुर उपर आता हुआ फणीद्रका ( भवनवासीदिव ) का ऊचा भवन देखा । प्रह्वां स्वम 

र््नोँकी राक्षि देखी उसकी क्रिरणेसि आकाश मकाशचमान होगया या ! सोटवे स्वभे 
[8 ५ = „4 ~ अ [+ € 

वह्‌ जिनमाता दैदीप्यमान धं रदित अयि देखती इई । 


भ ०५ 


उन सोलह स्वभरोके देखनेके वाद उस त्रिसङा महारानीने पुत्रके आगमनका सूचक 
डे शसरदाखा उत्तप हाथी सुखकमरये घुसत इञा देखा । तदनतर भातःकाङ 


(सवेरा › हति ह तुरई वभैरः बाजे वभने कगे ओर उसके जगानेके छिये वदीनन स्तुति- 
(| पाट करते हए । कोदककेसे कंठवाटे वे वैदीजन म॑गङगीत गाते हुए कहने कगे, ह 
( देवि जगनेका समय ( टाडष ) तेरे सापने आकर उपस्थित हुआ ह । टे देवी शय्याको 
(| छोड ओर अपने योग्य शुभरूप कार्यकर जिससे तू नगत सार सव कल्याणको पावे । 


( भरातःक।लके समय समता सरित चित्तवारे कोई श्रावक तो सामायिक करते है जो 
॥ कि कमरूषी दनको जकानेके छिये आगे समान है ! कोई श्ञथ्यासे उटकर सव वि- 
6| के नाश्च करनेबाठे टक्ष्मीसुखको देनेवाले अर्दतादि पंच परपेष्ठीके नपस्कारसरूप मत्रको 
(| जपते ६ । दूसरे महाबुद्धिपान्‌ तोका स्वरूप जानकर मनका रोकके कमोके नाश करने- 
| चाले सुखके समुद्र रसे धर्मध्यानको सेवन करते ईँ । अन्य कों धीरनधारी मोक्षकौ 
| माक्षिक लिये शरीरस ममता छोड च्युत्सं तप॒ धार्ते है, जो तप कर्मोका नाक ओर 
4} 
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(| रोक अपने हितके रयि धमेध्यान्े भवरत हो रदे दै । 
जस तरद्‌ जिनदेषरूपी सूथके उदये पि 
) + = 9 यस पस्यापते आगिया द = 
० तरद कविरिति दानाति ह उसी तर्‌ र्ये उदव ८ राते चमकनेषालि 
य जिद ती +° 9 समी धे पद्यते इषिगी (मष प जर चर 
त पक उदय होनेसे मयभीत चोर माग गये # । य | 
जेनरूपी 


॥४६॥ | 
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उसीतरद सूथकी किरणोत्ते २ 
> य इदे मिनि चेरे है ,> 
तद्का ) ठोगया जो कि सवक्घो नकन शरदे ह । दे * 
ना क सवको सुख देनेवाछा है, सव ध ध ५ 
धनवाला ह 
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साथ मदामूरय मणि सुवणेमयी रस्नोकौ वपौ करता ह \ 


माणिक्य ओर सुदभकी रश्यास्त पुणे 6 ३ ल रनिर्णोकी 1 दि श्रद्‌ | 
चक्रके समान भ्रका 
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भरा हज देख आपसे रेसा कदने खगे । जो देखो यह्‌ तीन जगत्तके 


श, ० क 


आदिसे 
| सीह हो महिमादहैनो फि यह यक्लोका स्वामी इस महाराजका मंदिर रत्नोंसे ( 


(| 
( 
1 
( 
( पू कर रहा दै । ॥ 
॥ ~ 
{ 
|| नः 








यह्‌ वात सुनकर दूस लोग भी कहने खगे; देखो इस इ अचंभा नीं 
ठेकिन ये देवेन्द्र भक्तिसे अत होनेवाे एुचकी सेवा कर र ४ । युद वात सुनके 
अन्य कोई छोक रे देसा वो देखो यह सव भेक ही उत्तम फट ट जो कि होनहार | 
अत पुजकी सुम यह रत्नाकी वप ह रही दै । कयो करि धर्के ,असादसे दी तीन 1 
लोककर प्व तीर्थकर पदकी सेपद्ाको भराप्ठ एस पु्का जन्म होता है । इत्यादि दर्म | ! 

( वस्तुं भी धम॑से सुखभ हे जातीं है । फिर कोई एेसा कटने रगे कि यद्‌ वात सच | 
कही है कि परमके बिना एुनादि इट चसतुक भाप नहीं हो सकती । ( 
ईसचये सुखके चाहनेवाखको हमेशा प्रयत्नसे अरिलालक्षण धमे सेवन फरना ( 

| चार्थि, जो कि निर्दोष अथु्रत ओर महतरतोते दो धकारा  । अथानंतर किसी दिन । 
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ककु सान सान्या काकु व क जा कन्य क्क- क कक क 
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कितनी दी देवियां र्नोके चूणसे विवि सातिया परोरी रचना करती ह 
र कोई करपटृक्षक पुषपोते घर्‌ सनातीं दः । कोई आकारा चे मदलोकी चोधि्यो- 
रत्नोके दीधक रातको जलातीं हुईं जो कि अकारक नाच करनवा्ट र । जनेके || 
कपे पदराना वैठनेके समय आसन विदाना इईसतरह्‌ ३ देवि्यां माताक्य सवा | 
रतीं हृ । किसी समय जलक्रीडा किसी वक्तं वनत्रभडा कई समय पुनक गु्णोको ॥ 
नेवारे मिष्ट गीत गाना किसीसमय नेको भिय नाचना, वाजा वजाना, कथाकी / 
षएी-हत्यादि विक्रिया ऋद्धिके भभावसे उत्पन्न विनोद कीड़े जिन माताको सुख |! 
पहचाती हुई । इसमकार वह जिन माता पतिव्रता दिङ्कमारी ठेवियोसे सेवित टृ अलुपम | 
सोभाको धारती हुई । व 
अथानेतर नौव मदीनेके निकट होनिपर गभेवती महान गुरणोयाी बुद्धिर अतिः 
दायको भर्त हुई उस सती महारानीको वे देविये रूढ अथं क्रियापदसे अनेक भनासे 
भरहेलिका निरोष्टय आदि विचित्र धार्मिक काव्य च शछोकोते रंजायमान करतीं हुई । 
दे इस तरह दँ-- । 
विरक्तो नित्यकामिन्यां कासुकोऽकामुको महान्‌ । 
सस्पृहा निःस्पृहो लोके परात्मान्यश्च यः स कः॥१॥ 
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च्ञ 


| ( 
| ( 

( पून गर्भे अद्र मौजूद जिनदेवक याद्कर तीन मदक्षिणा देकर मस्तक नवति हुए || 
अ यत्‌ नमस्कार करते डण्‌ । ! 
|® सृसमकार बद सौधम द्ध गभकट्याण कर ओर जिन मातपकी सेवा्मे दि विह || 
{ देविर्योको रखकर दूसरे द्ध ओर दर्वोकर सदिति प्रमपूुण्यको उपाजन करता | ॥ 
॥| सुशक साथ अपने स्थान ( स्वगे) को गया । { 
( इसतरह ग्र पके पाठनेसे वह अच्छेदे अल्यैत सुल भोगकर माक्ष 
| सुखी सिद्धिक दिये तीथकर पदका अवतार खता हुञा । एसा समञ्चकर है भव्य ¢ 
| नीवो ! यदि दम्‌ भौ स चादते दे तो वीतराग भगवानक्ते उपदे हुए श 


^ 


धर्मैका पाठन करो | 
हृसपरकार श्रीसकलकौर्ति देवविरचित महावीरपुराणमं मगवानू्े गभौवताग्का 
कहनेवाला सात्वं अधिकार पणं इआ ॥ ७.॥ 
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जन 
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| 
आवां मधकर ॥ < ॥ { 
म 
पचकल्याणभाक्तार दातारं चिजगच्छियम्‌ । 
जातारं संसृतेः पुंसां वीरं तच्छक्तये स्तुवे॥ १ ॥ 

. मावाथ--गभादि पाचों कल्पाणाङे भोगनेवाखे, तीन जगतकी लक्ष्मीक देने- 
वाङ जार चार गतिरूप ससारसे रक्षा करनेवारे रसे श्रीमहावीर स्वामीको उनके 
गुणोकी भाप्तिके ख्य नमस्कार कर्ता हूं । 

. अथानंत्र कोई देवीं माताके आगे म॑ंगर्द्रव्य रखती थीं 
कराती हुई । कितनी ही पान वनक्के देती हुई । कोई रसोई करती 
देनिर्यो सेन विडातीं हुई कोई पैर घोरत हुई दिव्य आभूषण पहनाती हुई कोई दिव्य 
पी मारा बनाम देती हु कोई यमी कपे कोई रलो गले देत इ १ || 
ही देवरिया माताकी अंग रक्ते किए नगी तख्वासेसे पहरा देतीं हई ओर कित 
माताकी इच्छुसार भोगादिकौ सामग्री देती हई कोई फलोकी धि 
महरके आंगनमे हारी ठगातीं हुई ओर कोर चंदनके जरसे छिढकाव 
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स्याण करनेवासी तीन टेोकके प्वामीको टि 
रादिके भनक रक्षा #र। (इसके रोके अवः र 

भगतको कल्याण केरने विव 0 ष 
माता 





शष्ठ ओर ममाणीक है। 
वाला, अगार दप रहि ओर कातरागी 
भ्त न, , ० ॥२, > ^ 
९ ष्ठ ओर मानने पाण्य हैं इसके (सवाय दूसरे 
भरने ) गन्म मरणरूपी विप्को इरकरनेवाटा भमत समान क्या 
जिनके खकमलसे निकटा < ज्ञानामृत पीना प्ये द्‌ 
प्प वचन नहीं पीने । ( भरन ¬ ईस लोके उदधिमानोक्षो 





‡ 1 

भ / / 

चरणो ये १त्मिजोकी पतान ॥ 

ता पाकन ये ¢ ४) 

` ( श्प ) मिष्या कोषे भपाय दे | 
९ 


1 





इन के गये चिन्दामेषे सोरम भादि सव डन निनभगरवानका गन्म जानकर देवो. 
हित उस भुके गन्पकट्याणकृ भरनेका विचार करते हुए । उती समय शरक आ- / 
मे देवोशी सेना स्व्गसे चने छिये भदान शद्‌ ( जय नय) करती सथ्रसे उठी | 
वदरोकी तरह कमे निः हुई । हाथी पोडे प्य गधं शत्यवरर खीं वैदल 
-ईसतरह सात भारी णी सेना निकी । उसके वाद्‌ सोधम स्वेग॑का स्वामी (| 
एेरावत दा्थीषर इभी सहित चके रोक विरा डमा चरता हया । (| 
उफ परि अपनी २ विशूति्हित पमे उचमी सवे सामानिक्‌ आदि देवे उत्त ॥ 
साध चते इए । उससमय इटभे वानोकी हान आवानसे ता देवो जयजय ॥ 
प सातिना प्या भारी इदे रेता डजा । रासो तन ही ठेव गति हुए । ॥ 
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¬ नो शास्रोको 
जानकर खोरे < 
एूसरी मी पापको करनेवाली छ कचरण खोया अभिमान योदा भी 
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------ 
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नही करना 
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सनक जानकार होकर साक देती 


बाख भरनोका उत्तर वह द ॥/ 
मरी सिर जपने त । 


¢ 
ज हानो, 
` ^“ काश्मान तीरथ | 
(1 





\ ७ 


भनर्वा, 


॥५२॥ 


--------------------------------------------------- 






||कर देषको धारण करनेसे तो ओर भी अधिक खच्छ होती रं । स्स रानीके उदरे 
| भी विराजमान पुत्र बिरट द्‌ःख नदीं पाता इजा) क्य( सीपमें रहनेवाखी जर्की चद 
विकारबाली हो सक्ती दै कभी नदीं ! उस देर्वाके त्रिवलीका भंग नहीं हुमा उदर वैसा 

ही पृषेवत्‌ रहा तौ भौ गभं वहता हुआ । यह्‌ उस भका दी अभाव हे । 


९ (~ 


-----~~<--<----<-< <<< < <<< (~ -- - 








से अंधकारको 
क नाश ९. नगतूको दितिकारी मतत आदि तीन सुज्ञानका | 
देदीप्यमान ओर ध्मैतीयेका भवतनिवारा 


अ 9 


„9 इसके ध दाक मभावसे सव दिशाय निम दोग 


व्वज्व्यव्यजजजव=----------- 
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अप्को मस्तक नवात है सेवा करते हं भक्ति क्रते ` 

आर सशीसे आपकी अत्ञा पाते है अन्य मिथ्याती देवद्री कभ नदी । 
[१ ¢ . 

द्वाका स्वामी सोधर्म 


इस तरह व 
इद हायीपर चटके भगतके स्वामी उन भथुकी 
(| विरङ्घ समेरप्॑तको स ~ ( 


दव ^हे प्रभो जयहो भनंद्‌ हो हृद्धिको प्रायो” इस पकार ऊती आवासे 
इसलिये वह ध्वा सदिशाओमे कैटती हृरं। 





सस नाचती हुईं । गर्वे 
भौ दिव्य कंठे बीणावाजेफे साथ भन्माभेपेक संधी सं ने गनि 
(|देवोके दंदुभी वाने अनेक भारक अद्धुत मधुर शब्द्‌ करते हुए, जिससे कि 
| (वरी) शग छ दतरा खनाई नी 





॥५५॥ 


¢ 


। 


|केद उत्को अपने हाथसे कगाता हुआ ! सानत कुमार ओर मद्धि ये द्‌ भगवानके उपर 
क्षीरससुदरकी तरगके समान चमर ठारते हुए धरमफे नायककी सेवा करने खगे । उस 
||समय निनेदरकी उर सम्पद्को देख कितने दी दै देव्‌ रके वचन म्रमाण ( सचे ) | 
| मानकर अपने मन्म सम्यग्दश्षनको धारण करते हए । घे ३ वैरः ज्योतिशक्रको खा- 
1 घकर अपने शरीरके आभरूपणोकी किरणे आकारा ई्रधुपको मानों काते जति हुए। 
॥ वे देवोके पति उत्तम सैकड़ों मदोत्सवोंके साथ तथा महान्‌ विभूतिके साथ || 
|||ञचे सुम पवतर पटुंचते हुए । उस मेर प्वैतकी ऊंचाई पृथ्वीस्ते एक दजार कम 
|||लाख योननकी दै। उसकी पटी कटनीप्र भद्र्ाल वन दै बह तीन प्रकोटे ध्व 
॥ जाओतसि ओर चार महान्‌ जेनमंदिरोते शोभायमान करयाग करनेवाखा दे । उस भद्र 
| शारबनकी जमीनसे दो इनार्‌ कोस छंचाईपर नंदनवन र उसमे भी सुवर्णं रत्नमयी 
( 
( [जिन 
||, 


य्य (2 






व्क र 
१ - 


चार निनचैत्याजय ठ ह.। उस नद्‌नवनसे सदे वासट हजार योजनकी उचाईपर महा- 

रमणीक सोमनसवन दै उसमे सव ऋतुओके फल देनेवाछे एकसौ आठ इृक्ष तथा चार 
जनवैत्याख्य ॥ ॥ 

फिर सौमनस वनसे -छन्तीस दनार योजनकी उचारईपर अंतका चाथा पांडुकवन 

वह हृक्षोको समूदसे, डंषे चार जिनचैत्यालयोंसे तथा शिखा सिहासन वरौरहसे वहुत || 


~~ ~~~ ~~ 


2--=---=ल==---------~------2तः 


------ 


नारे देव फूल वनैरःकी वषौ करने रगे ओरं बहुतसे देव नय है आनद जे" रेते शब्द्‌ 
| नोरसे बोलने रगे इससे बहुत कोहल , 
॥| करान क, ए अस्ताव करके कलर्योकी 


4 त (~ === [, 


° व्याक रचना करता हं । कठो बनानेके म॑त्रक्ो 
जाननेवाखा , ेशान ह्मी आनद# साथ मोतिरयोकी माला ष चैदनसे पूजितं पूरण 





इभा । उसके वाद सोधम इद. भुके स्नान 1 


11 
म. ची, डरता हमा । उससमय बहुतसे देव ‹ जय हो चिरकाल जीद हमार ॥ 
प्ता पुर्‌ शब्दस बडाभारी कोाहृक मचाते हए । इसीतरह द्सरे ५ रा \ ङ्भ, 
मदान्‌ कलशीं साधमन्द्रके सय साय ग॑गाङ्के परवाहके समान पमि, य ४५ ॥) 
उपर डारते हुए । पाल पारा प = 
उससमय भ्रसुके ऊपर ध = 5 ५५, जन ॥ 
रा परप पदन ऊगी कि यदि दूसरे पादोपर पडे त) | 
भस + २ ॥ 
के समान मालूम होने ङी >~ = ल) वेके कारण उन प्रश्ुको ^ 
शर समान माट्म हान रगौ । नलके ऊट आकारमे बहत ठव उछन्रे भेको ' 
=. [+ अक ९ „न ५ क ७ उदल्ते ह तेर } 
मादम्‌ हने रुगे मानों निनद्रके ररक सपश हानेसे ही पापो छटकर ९९.१६ ॥ 
९ ^ ( । तहा स्नानजकके कण तिरछे फैठते इए देते माकम + ~ म्वगतिको 
व छलक सजानके चयि मोती ही शं । स्नान व ॐ मानों | 
उन ति प्सा दता हुजा मानां पवैतराजको उप्‌ तरा रहा है। 1. 
लगा मानों वान थ जरते दे हुए हषोवालम बह वन पूसा दीस ॥ 
दीप (न सयुर दी ह । इत्यादि अनेक प्रकारे दिव्य न दीखने ( 
ज न ६. ध बानं आदिति तथा अन्य भौ उछृष्ट सपप्राके साथ ८ 
भेको जुद्धस्नान करति हुए । सथ || पषल 
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॥५द॥ 
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क्य 
॥ 


जिनेश्वर भगवानको शिलापर वैति हए । रसा जानकर हे भव्यो य॒दि दुम भी रेसी 
प॑पदा च सुख चाहते दो तो सोखदकारण भावनाजसि निंर पुण्यको उपाजन ९ 
क्योकि ुण्व ही ती्थकरादि संपदाका कारण दै, ुण्यसे दी यह्‌ जगत पवित्र देना है 
ुण्यके सिवाय दूसरा को सुखका देनेवाला ॥ पुण्यका मूढ कारण त्रत हे ओर 
भराणि्योको दुण्यसे ही अनेक गुणणोकी भाक हेती ईं 
इपर श्रीसकरकीतिं देव विरचित महापुराणमे अतिमतीैकरका जन्म ओर 


मसपवतपर खने अविक कहनेवाल आवां अधिकार पूणं हुमा ॥ ८ ॥ 


५ 





प न म सन दयन 
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न न म कष्ट 
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द = - नट गन्म 


ह्न 


व = ~ नट जयन 
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य क्ठेनेवये तौभी ग्यवहार दिखटनेकरे ल्य 
भ अनन ठ्माती इडे । । 
१न नगव्के पीके छिः >~ , 


ध्र रिति सुद्र कानमे वह हणी रतने ङृडल प्हनीता 
शम सनामा ह र (0 र 
मग्रूढी पहनाती 8र। कमरे छोरी षटि्योवाटी मणिरयोकी सर्पनी पहना भिसफे 
दायें पक्षाङमान लेग । उतत भभूके परमे मणिमयी गोधुखी कड़े पनाये 
ताष।रण रव्य मडनोसि ( गहनो), स्वभावते च कातिसे ओं 

वे भथ एेसे 
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म्‌, बी. [उसके वाद्‌ बुद्धिवान्‌ बट € हृपित ह भरथुकी स्तुति करनेको उयमी होता हूजा जार ॥ षु.भा. 


\ तीरैकरुण्यके उदयसे उत्प गुणोको परसा करने खगा । हे देव! स्ानके विना दी 
५६०॥ [पदि अगा जपते देवल जपन पाकी शानि ज 
कराया ई । हे तीन जगतकं आभूषण ! तुम आभूपणाकं विना द अतिसुद्र हा ताभो 
|| हमने अपने सुखहोनेके टिये रेतिस आपका आभूपणास सजाया ६५ ६ प्रभो तुमारी महयन 
॥ गुणोकी सशि आज सच्‌ बिरवको पूरके दोक हृदयम विचर रही ई । 
1११ हव कल्याणकी इच्छवाछ हमसे द कया पगे ओर मोदं पे हष 
{| आपकी वाणीति दी मोदरूपी घरुकरा नाश करगे } तुमसे प्रवति धर्भतीयरूपी जिद 
\ | रलनय भनवाठे भन्यामा अपार संसारसमुदरको पार करगे 1 द नाय आपके उचनरूपी \. 
किरणे से भव्यजीरवोका मिथ्या्ञानरू१ अथकार दी ही नाश हो जाइगा इसम्‌ संटद ' 
नरी है । दे ईश मोक्षका कारण रेस सम्यण्दरोनादि रत्न्रयी वपी आप करगे इस ‰ 
कारण आप सलुरुपोफे छ्य महान दाता ई । ई स्वामिन. आप केवर. अपनी मोभ्‌- 1 


॥ 

( क = क~ ही भ [> मे ५, „भ ¢ =, ६ 
|| मषिके दिये न उत्पन्न हुए दै फिंतु बुद्धिमान भव्यजीवाका माक्षमागे दिखलनस् 1 
( 

( 





अ. ९. 


"=-= ~ शद = भज च म 1, 7 गी 


= ~ न क ४ | 


उनको भी स्म मोक्षकी सिद्धि करानेफे ख्ये आपने जनप धारण किया ६ । \ 
हे महाभाग मो्षरूपी सी तममे द आसक्त शेरदी ह ओर भन्यजीव भी आपके £ 


। 
३ 
५ ॥ 


१ 1 
14: 
ति 


॥६०॥ 


` ` ~ ~ «क ० 





| 

| 
३. 
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५ 
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न 
&। 
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नवर 


नो पैनी तल्वारकी धारके 
के समान सस्परुपोके विद्धो = 
वद नल्धारा हम भव्येके मोक्षसाधन = + 5 (क्म नारकर देती टै रेसी 
। ह्म न्यक मोक्षसाधने वि्ोको नाकच करो | जो त 
= 1, अशूतका धाराक समान 


फ सव दुखोंकं 
इस।क। नादा कर देती दै वह हम भव्यो मोक्षमर्गमे मेक करनेवाी बेद्‌- 


0 > क, 
। 
२ 
र 
‡ 
| 
= 
~ 
4 
८ 
| 
4 
= 
् 
द 





0 ~ 
¢ बहुत जोरसे वोरते ह पि 
( ., ए । उस सुगंषितनल ८ मधो 
+, {व क, = भ [१९१ [8 दक्‌ के 

(&. व शुष्डकं लिये हित होकर लगाते हृष्‌ । ^ च १ कक मस धमा स ५ 
| करं हि जानेके वाद वे वते 

न विक 4 
| स मुप्वदरवोकर्‌ पूजित एते उस महावीर भो ( 


4 


क 


| खदारहा । वे महोदय दोनो जन्माभिपककी सव वाते सुनकर आयं सहितं इए सुरीकी 





#। ची ४ ॥ 
॥ परम सीमाक्रो प्राप्न हए अथात्‌ बहुत प्रसन्न दुए । 
॥६२॥ ॥ वे दोनों मातापिता ददी सम्मति छेकर रवंघुओंके साथ अपने पुत्रका जन्ममहो- 
क व्‌ ् दे, क ¢= ५९ ०५ 
॥ त्सव करते हुए । सवसे पह श्रीनेनमंदिरमं महान्‌ सामभ्रीके साय भगवानकी महा 


2, > 
~ - 


(| पूजा करते हए, जो किं सव संपदार्थोको सिद्ध करनेवारी है ¡ उसके वाद अ 
| वेधुरजंको तथा नोकरोको अनेक तरदके दान देते हुए ओर वैदिगण व दीन अनाथोंको 
| योग्यतायुसार दान दिया । उससमय तोरणोसे ( माटाओंसे ) ऊंची धुनाओंसे, गाने 
॥ नाचने ओर वाजे, तथा अन्यम सकद उत्सवो वह नगर स्व्गफे समान माटूस 
|| पडने कगा ओर राजमंदिर स्वके महो समान दीखने र्गा । 
|. रेखा देखकर सव कुडंबी जर भरजाके छोग वहत आनंदयुक्त रेति हुए । षड 
£| देवन सव वेधु्ओंको आर पुरवासिरयाको खुश हआ देखकर आप भी अपनी खु मगर 
| करता हय । वह ईद उससमय आनंदसे भरेदुए निवर्गं फलका साधन रसे दिन्य|( 
} नाटकका गुरुकः सेवक चयि देवियोके साथ करता हुभा । उस दूरके नत्यके आरभ ( 
होनेपर्‌ गैषवेदेव सुदरगाना दिग्य वाजोंफे साथ गाते हुए । उस समा नारक देख- ( 
नफे लिय सिद्धार्थं बगेर; राना पुजको गोदे छिये हए ओर उनकी रानिये तथा| 
प्च 


टा 


) 


न 





(~ 
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स 


८4 





।॥६२॥ 





< 


गुणोमिं रंनायमान हनेसे आपतते दी मेम रखते है । देखो बुद्धिमान पुरुष अको दी | 

मोदरूपी महायोधाके जीतनेवारे, शरणमे आये हूुओको मोहरूपी अंधे ङुएसे . रक्षा कुर | 

| नेवारे, कर्मरूषी वैरियोंको नाश करनेवाटे, मव्य समूकषेको अविनाशी मोक्षमागेपर | 

५ मानते है । हे नाथ आज आपका जन्माभिषेक करनेसे दम पवि दुष ष ॥ 
आपके गु्णोको याद करनेसे दमारा मन भी निर्म होगया है । 


हे युणकि समुद्र॒ आपकी स्तुति करनेसे हमरि वचन सफर हो गये आर आपके 
शरीरकी सेवासे हमारा शरीर भौ सफल हृंजा । हे स्वामी जसे उत्तम खानीसे नि निकला 
हुआ रत्न सैस्कार किये जानेपर अधिके चमकने गता ह वसे दी स्नान वौरदसे संस्कार 


कियेगये आप भी अधिक शोभायमान होर हं । हे नाध अ पृथ्वीके उप्र आप्‌ तरीन 


क ०९० 


नगत स्वामियोके भी स्वामी हौ ओर विनाकारण जगतके दितकरनेसे वधु भी आप्‌ 
\ दी हयै] ईसण्यि परमआनेदृको देनेवाटे आपके लिये नमस्कार हे ओर वीन त्ानरूपी 
नेवारे हे परमात्मन आपको नमस्कार दै । 


९.९ ९ 


हे भगवान्‌ धमेतीयके भवतोनेवाे, शरष्टयुणोके सञुदर ओर मरु पसीना आदिसे रदित ( 
एसे दिव्य शरीरबाे आपको नमस्कार र । हे देव निवौणके दिखलाने वाटे, कमेरूपी 


क 





[ग 


+ 3” 


[ज <<< <<< = ~ न 2 


स 0 ण (न 





दर्वा अधिकार ॥ ९० ॥ 


न 


दमः प्रीवधंमानाय हताम्यंतरशात्रवे ॥ 
चिजगद्धितक्चमू म-्रीसितगुणसिंधवे ॥ १ ॥ 


॥। 

५ 

( 

| 

 ॥ 

। भावा्थ-निसने कामक्रोधादि अंतरंग शन्नुमको जीतल्िया है, तोन जगतको 
( वि सौर अनैत गुणोके समुद्र पसे श्री मदःवीरस्वामाके( मे नमस्कार 
| करत 

॥ 

॥ 

॥ 

॥, 

18 


क कोई देवी धूएय बनकर उत रे वालकको स्गेसे खाये गये वन्न ज- | 
भूषण मला अर ठेपन त्रव्यसे सजार्ती हई । कोई देनिरयै अनेक त्रदके खिोन च 
बोर्चारसे उस वाङकको रमाती ( खिाती ) हई । कितनी ही देविय 


फेटातीं इई दे स्वामी यदं आजः प्सा वार वार करतीं 


= यय्यं स्न् = -्य ^ = 9 9, 9 


अपने दाथ को } 


द । उस समय वहं वारक 


पदावर इख (त हः रस्नोकी जमीनप्र लोध्ता सुंदर चाति व चेष्टाओंसे मातापिताको 


\ आनैदित करता हुआ । तव उस वारककी शिष्ु अवस्था ( वचपन ) चंद्रमाकी ककि 


समान उच्वल, उरपयकरनेवारी सव ननौकर वैद्नीक होती हु । इस अशुक शलसूप । 
॥ 


पु ॥, भा न 


अ, १० 


॥६४॥ 





} 
14 

[3 श क\ 

( रप, कभी दृसर क्षण्‌ वहत्‌ सूप, कभ अति सुप शरीर अर कभी वर्हुत वरद शुर ॥ 
॥ करता हुआ \ क्षणमरम समाप) क्षणमरम दूर क्षणमस्पे आकाशम्‌) क्षणम पृथ्वपर) 


[® क €, ! ॥ 


क्षणभ्रम द इस क्षणमसम दहत हासे तरत्य करता वर्‌ इ विक्रिया च्द्धस भन 8, 


1 

॥ 
५८ न 1 
< 


ओर कोर तांडव दरस्यके साय तथा का नितविच हाव भाव बुगसक साथ वे अपराय ना 4 
र ह \ कोई परावत हाथीके उपर दद्र भजाजंसंसे निक्त भ्रेशकरती इई कर्प ॥ 
दृक्षकी शखापर ङगी हई करप चेले समान शोभायमान होने र्गी \ कोई अप्रापं 
द्रे दाथक उगलिअओपर अपने छम्‌ हृप्य रखता हर लीला सदिव वृत्य करने ठग 1 
कोई इक दस्तीगिके उः नानि रखकर उस्‌ अंगदीको लाके समान श्रमादी 


हु६ \ इरी हर एक शूजापर चटके नात्वदी इई वे देवांगनपे मनुष्योकी आखाक |, 
(० € [+ श दी (त 3 | 
ते अप्सरायै कभौ आकारम्‌ उछलकर चस्य करत। & क्षणभर तेा नहीं ष्दखाः | 
मालूम पडुर्द थी फिर क्षणमरमे लोमे दैप्ल पुती थी । ईस प्रकार चहु इद्र अपनी ॥ 


भ्ुजा(ओको इधर उध चङाता हुजा रेषकमे मदन र जाकियामा्स कन ठग \ उस 


हि ¬ 


पु भ. 


अ. €, 


॥ 
ने अन्य राजङमार दृक्षसे इदकर वराये हए वहत | 








| 
टता हुआ ! उसके भयसे वे ॥ 
॥ दूर भाग गये । ॥ | 
\ वट महाबीरङ्मार सेकंड कटं जिहयाबे उस डरावनी सूरत सपेपर चटदकर शद्ध ॥| 
। हदयसे दंकारहित इ रेसे ` तोडा करने ठगा मानों उस सर्पको ठणसमान समञ् | 
| माताकी सेनपर ऋीडा करता हो 1 उस मारके महान चैर्यको देखकर बह देव आधये |, | 
। सहित हुमा भगट होकर उस मधुक उत्तम युणोकी स्हति करता हमा । द हठेवतुमदी ¢ | 

तके स्वामी हौ, महान्‌ धीर वीरमभी तुम ही हौ, तुम सव कमरूपी वैरियोके नाद (| 


जग 
करनेवार ओर जगतके जीरवोकी रक्षा करनेवाङे ही । 
हे देव चाद्नीके समान अति निल महापराकमसे उत्पन्न हरै आपकी की 
| सीसे नदी -र्ककर इस लोकी नाडी कैक रदीदै। देव तुमारे नामके स्मरण 
||( याद ) करनेसे ही पुरुपोको सव भयोजनोका सिद्ध व क्रनेवाखा धेये पाघ्र सेता दै । 
॥| हे नाय अत्येत दिव्यमूतिवारे सिदिवभृदे भ्त मदानीर आपको भे वारंवार नमस्कार 
॥ करता टरं ! इसमरकार वह्‌ देव स्तुति क करके न जगतुरुरूका महावीर रेसा सांक नाम्‌ 
| सरता हुआ वारंवार णाम करके स्वको गया | हमार भी कक्षं च॑द्रमाफे समान निम 


| 


|) 


थ 

2 

2 

2) 

ॐ 
=== 


9 - 
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। 
समके कानोको खख देनेवाछा अपने यश्चको धव देवास गाया हया कानसि छनता था । 
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<<-~---~------------------- 





भ. की, 


॥६६॥ 


--------~<====<<<-<<=<=< <<< नम न कन अ 


कमी किन्नर दैषियोसे अच्छे कंटसे गाये हुए अपने गुणोको आदरपू्वक सुनता 


था। कभा नजाको प्रिय इदकी अप्सरारओंका विचित्र नाच व वहुरूप धारने वाछे 
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ववजय =-= ~= हा का क कक क - 





हुआ ओर 

कभी अपनी इच्छात वन तडा करता हु । इत्यादि बहुत ऋीड। बिनोदोसे धर्मात्मा 

वह कमार्‌ समयका सुखतसे विताता हु । 
भ 


कि क 


सवम्‌ इध भ अपने कल्याणक किये अनेक तरदके रस्य गत वजाना कौर; 


भा, स 
स्वगव दविस कराता हुआ । काव्य वाय आदिक गोष्ठी तया पैकी चचीसे काठ- 


को वताता 7 वद मार अद्भुत पुण्यके उद्यसे सुख भोगता संता कमस ते 





~ क 





[द दो 





न वच्च 


गाखंकी कातिते एेसा 
यका खनाना दीदहो। 
ह। नदा सकता; क्योकि जिनके 


माम पड्ने गा मानों अषटमीका चंद्रमा दी हो ओर भाग्यका 
क संद्र भाहाके विश्मसे शोभित नेनकमोका वर्णन 
खुलने मानसे नगते जीव तप्च हो जाते ३ । 


० 


गातताका सुननेवाले इस भरुक कान र 


2 





< (न 


भ 


त्नोके इुंडल्के तेजसे देते शोभायमान 


(| 


पो 


(> 
(मन 


पुमा, 


ॐ 


॥६६॥ 


व जयाय ~~~ न 2 ~ वय क्न 


स्म 


१ 
। 
॥| चनद्रमाकी असकरानेरूप निं ॒चादर्नासि मातापिताके मनका सन्तोपरूपः समुद्र 
{| वढता हुआ । 
{ मसे वढते ए श्रीमान्‌ महावीरके सखरूपी कमलसे सरस्वतीक तरह बाणीं ( 
| निकल्ती हुईं । रत्नौकी ए्वाप्र्‌ धीरे २ गिरते हए परोके रखनेसे विचरता हुआ ॥ 
| वा वारक आभपर्णोकी त तेज किरणोसे घयेके समान माम देता था। कोई देव, हाथी घोड डा 
दर वगैरःका यंदरखप रखकर तथा अन्य कीडाओंसे उसे खेरते हुए । इत्यादि ) 
दूसरी भी वारचेशर्ओसे बुटुविरयोको इषं उत्पन्न करता हआ वह वाटक्र 1 प 

अन्नपानादिकसे कुमार अवस्थाको पाप्न जा । उससमय उस मारके जो पदटका नि 
क्षायिक सम्यक्तथा उससे सव पदाथका अपने आप निधय हौगया । 

उस प्र्ुके उसीसमय दिन्यशर्यरके साथ २ स्वाभाविक मति श्त अवधिज्ञान , 
द्धिकी मि हए भग होने ठगे ¡ उन ज्ञानोसे सव कराओंखा जानना, सव विचारे ॥ 
धर्मरूपी विचार अपने अपह प्रगट होगये स्सकारण वह मयु मञुप्य तथा ॥ 
का वडा युर होता हआ । परंतु इस स्वामाीका गुरु व पदानेदटा को नही था यह । 
भेकी वात है । आठवें वर्षमे वह्‌ देव गृहस्थधर्मं पाठने छिये आपदी अपने योग्य | 
व्रतकि ग्रहण करता हया ! उस भशचुका शरीर पसीना रहित, चमरकराटा, मलमूत्र + 6 
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| स. ची, १। रितः दूधके समान्‌ सफेद रुधिरयुत" महान्‌ खगष्यत 
| कतोमप्यमान। प्ये यजरटृपमनासच संहनन ओर समचतुरख 
द १ रूपुकत! ओर अ वरकर सित या \ . 
सवक बे कर्को भय उस भ्रथुके 
दिव्य दस अतिकयेकर सरित” 


राजपुत्राक, सथ पदा 
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सथैका आकार वनात दुय 
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छक्षण तथा नीसौ सव रष व्युजनोसे, विचित्र आभूपर्णोसे ओर मालार्ओसि इस 

विका स्वभावसे संदर दिव्य ओदारिक शरीर अनुपम सोभता हुआ । 

वहत भसे क्या फायदा है जो इ तीन जगतूरमे छभठक्तणरूप संपदा 
भियवचन विविकादि यण है वे सव तीथकर पुण्यकमेके उद्यसे उस प्रथके अपनेभाप| 
अनेक सुखके कारण होते हए । इत्यादि अन्य भी रमणीक गुणोके अतिशयसे शोभा- 
यमान ओर मदुष्य विद्याधर देषोके स्वापियोसे सेवित देता हुआ । वह वीस | 
|यर्मकी सिद्धिकं चयि , मनव्चनक्रायकी _णद्धिसे अतीचाररहित शृदस्थके वार वतको || 
नित्य पारता था । ओर छभध्यानका हमेशा 1 विचार करता रहता धा | बह कुमार दिच्य|| 
| ऋड[ओंसे हित हुआ राजा ओर इदरकर दिये हए अपने पुण्यसे उत्पन्न छभरूप महान्‌ 
||भोगोको भोगता हुआ । 

_ नग्के सवामी मंद्रागी सन्मति वे महावीर भथ तीस वपेकाल क्षणभरके समान 

से विताते हुए । अथानंतर एक्‌ समय महावीर स्वामी काटरबन्धिसे ( अच्छी ह दौ-|| 
नरे ) प्रित हए चारित्रमोह कमेके ्षयोपशमसे अपने आप्‌ दी अपने पदलेके करोदृं || 
|जन्मोका संसारभ्रमण जानकर्‌ संसार्‌ दरीर व्‌ भोगो परम्‌ वैराग्यको श्रप् ए । 
||उसकं बाद्‌ ईस बुद्धिमान्‌ भुके चित्ते ठेसा तकं वितकंर्प पि विचार हुआ कि मौदरूप 
महान्‌ वैरीका नाञ्च करनेवारा रत्नचय ब तप पाना चाहिये । 
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जो कि अब नहीं मिक सकते 1 पहके जमानेमं जो भीकपभादि तीर्थकर होग 

४६८] |||आघु तो बहुत ज्यादा थी इससे बे सब इ कर सके थे ओर्‌ अव री भ 
†||दमसरीचे संसारक कार्यं ं इछ नही कर सक्ते । श्री नेमिनाथ वेरः वी्भकर धन्य ह. 


वेक 


( 
च| 
¢ 

} कि जो अपना जीवन योड़ा जानकर श्न ही इमार अनस्थामं मोक्षे च्य तपो- | 


॥|ख 

|| ` जो थ आयु पाकर तपस्याके विना ४ था ही बति ४ वे मूर यम्‌ ( 
| राजसे भक्षण किये गये इस दुनियां दुःख पाते दै । परंतु यं बड़ा अच॑भा हैकिमे । 
(| तीनज्ञानरूपी नेजवाखा आत्माका जाननेवाङा भी सैयमके विना अङ्ञानीकी तरह था ( 
६||र  सथाभ्रममे रहकर काल बिता रहा हं । इस संसारम तीन ज्ञान मिटनेसे क्या ||| 
[|| साभ हे जवतक किं आत्माको कर्मेसि जदा कर 1 मुखकमर न देखा | ॥ 
॥ जाय । ज्ञान पानेका उत्तम फट उन्दी ूरुपोको दै निष्पाप तपका आचरण करते | 
| । दूसरोका ज्ञानाभ्यासरूप छश करना निष्फक त ५ 
% 


ष, न 


6 ५. १ $ ४ ॥६८॥ 
नो ने्नोवारा होकर भी कए गिरे उसके ने था है उसी तरह जोङ्गनी ॥ 
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हने खमे मानों ऊ ज्योतिपचक्रसे पिरे हए है ! उन भके युखरूपी चद्रमाकी उत्तम श्रोभा ( 
क्या वर्णनकी जवे कि जिससे जगतूका हित करनेवारी दिव्य ध्वनि निक्त है । उस 
भके नासिका ओढ दाति ओर केठकी स्वाभाविक रंदरता जो थी उसके कटहनेको, 1 
कोई बुद्धिमान्‌ समथ नदीं है । उस भयुका महान वक्षःस्थल रत्नोके हरसे सजा हज ॥ 
एेसी शोभा देता था मानों वीरताठक्ष्मीका घरदीहो। 

अंगूवी वाजू कंकणादिसे भूषित जाये रेसी मालूम हेती थीं मानों लोनोको 


~~ ५) 


इच्छित वस्तुक देनेवाले दो करप दी ६ । हाथोके आधित दस नख अपनी किर्णेसि ॥ 


फन क क 


पेसे दीखते हए मानों ोगोको धमक दस अंग कदनेको उद्यत हयै रहे ६ । उन भुके! 
अगमं गहरी नामि रेसी मालूम होने लगीं मानां सरस ती ओर रक्षके कीडा करनेके- ॥ 
छिये सरोवर (तालाव) दी हो । वे रथ कपडेसे विरी हुईं कमर करषनी परते हए रेते, | 
माटूम दोने कगे मानों कामदेवरूपी वेको वाधनेके ए नागफासि दी रख छेदी दो। ¢ 

, वे महावीर भभु प्रकाशमान दोनों नाज ओर्‌ केलेके मध्यमा, समान वोम 
भाव(का धारण करते हए परेतु वे जाये कोमरु होनेपर भी व्युत्सर्ादि तप करने \, 


जिन चर्णोकी सेवा डर नाकरकी तरह करते हं । इत्यदि परम शभा भुके नखस 
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छेकर चोडीतक स्वभावसे थी उसको कौन बुद्धिमान वणेन कर सकता है । तीन जग- 
रदनेवां दन्य मकाञ्ञमान पवित्र ओर सुगंधित प्रमाणोसे बह्मा व करने 
पञ्चका अदिदीय श्ररीर है । । 
शरोर बनाया दै । उस रीरका पहा वज्रप॑भनाराच संहनन था । 
. उस भुके शरीरम मद्‌ खेद कीरः दोप, रागादिक दोष तथा वातादि तीन 
दोस उतपन्न हए रोग के समय भी जगह नही पते हुए । इस भयुकी वाणी जगत्‌ 
प्यारी छम जर सवको सत्‌ मागंकी दिखाने बाङी षम माताके समान थी । दृसरी 
भागक पट्चान बाढी एसी नहीं थौ । परभृके दिव्य शरीरको पाकर आगे करे 
नवार उक्षण एस ओमायमान होते हुए, जेसे धर्मतमा्ओको पाकर धर्मादि ण 
दोते दें। वे रक्षणये है-शीटक्ष शंख पच सांतिया अंङ्श्च त) प 
सिंह(सन दो मछश्यां दौ ध 1 
ह ८ ८। वड समुद्र कञ्ञा चक्र तालाव विमान नागभवन 
1 नाडा वडा भारी सिंह वाण तोमर गगा इद्र सुमेरु भो | 
= ¢ क । 
श अनना मृदंग सप माछा वीणा वांसुरी रेशमीवस् ददी 
न आभूषण फल सहित वगीचा पके हुए अनाना खेत 
र्मा सरस्वती सवणे करपयेल सदारत्न महानिधि गाय 
प्रा सिद्धा इत महल नक्ष तारे ग्र भातिहाये । इत्यादि 
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ग्यारवां अधिकार ॥ १९ ॥ 
"न> > > €< < <<< 
वंदे वीरं महावीरं क्मारातिनिपातने । 
सन्मतिं सवात्मकार्यादौ वर्धमानं जगञ्चये ॥ १॥ 
भावा्थ--क्रूपी वैरियोको नाञ्च करनेमें महावरुवान्‌, अपने आत्माका 
करयाण करनेमे शष्ट इद्धिवारे तीन जगतमें जिनका सन्पान वडा हुमा है अथात्‌ 
[, सह ¬| 
जिनको तीन छोकके स्वामी पूजते हं एसे आमहावीरस्वामीको मे नमस्कार करता हहं । 
अथानंतर वे महावीर भ अपने वैराग्यको वहनेके खिये इन वारह भावना- 
ओको विचारते इए । वेय है--अनित्यः अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व; अशुचि, 
आस्व संवर निनेरा, लोकः बोधिदुकम ओर धर्मानुपरक्षा-इस भकार वारह भावना दहै, 
जो कि वैराग्यको पुष्ट करनेवाली हे । 
अनित्य भावना- इस तीन छोकमे आघु तो हमेशा यमरानसे धिरौ हृद ह, 
4 ० | 


[न अवस्था इढपिके मुय है, शरीर रोगरूपी सपेका विल द ओर इद्रियसुख क्षण- 


न न 


शी दै । इत्यादि जो छ संदर वस्वु दीखनेमे आ रदी ह वह सव कमेतसि उत्पन्न 
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इस भकार निस यर्मको नदीं पाकर ये भागी भटकते दँ उस संसारके ना्चक 

ध्मको हे हे भवसे दरे इए भव्यो तुम वहत यतनसे सेवन करो । भोङ्ीद्दी सख 
५ भव्यो ! रत्नचयरूप धर्से (अनंत सुखारी ओर दुःखसे अल्ग एेसी मोक्ष 
ह इसलिये यत्नसे धर्मको पालो । 

1. माणी इस संसाररूषी वनम अकेखा ही जन्म छता है, 
अकेला ही मरण करता 1 अकेला दी भटकता द ओर अकेखा दी महान्‌ सुख भोगता 
है । अके ही रोगादिसे धिरा दंभ बहुत वेदना (दुःख) पाता है उस्केएक दी 
िसतेको भी देखनेवाले छवी नही वाट सकते । यमराज कर सीरा गया यह भाणी 
अकेला री बहुत जोरसे चिदटाकर्‌ रोता है उसको क्षणमरभी भाई वगंरः नदीं वचा सकते । 

अकेला दी यह्‌ जीव अपने इुंवके पाटनेक्‌ लिये छियै दयि निद्नीक दिसादि 6. 
|| अपनी खोटी गति दौनका कारण पप्वंध करता ॥ ओर उसके फर्से वही पा 
|||नरकादि खोदी गती पाकर अत्यंत दुःख भोगता हे उसके साथ दूसरा को जटी 
मनुष्य नहीं मोगता । अके! दी यह जीव सम्यग्दशेन तप हान चरित्रादि यभ कामांसे 


क क 


निनद आदिकी संपदाको दना मह्न युण्यवध्‌ करफे ओर उसके फरसे वट ज्ञानी 


[वो भेक 


सखरगीदि सुगतियोमि महान  विभूतिया पाकर अनुपम सुख भौगता है । उसके समान 
||टूसरा के महान पुरुप नदीं हं । 
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1 
| ध्यान करो! 


है । जहां साय साथ रहनेव्‌ 
भत्यक्ष देखनेमे आता हेतो 
© 


¢ पुदख्कमं कर उत्पत जा द्रव्य मन तथा अनेक संकल्प पिकरपोते भरा हेज भष । 


ष 


यद्‌ जीव अकेखा ही तप रत्नचया 
रसे अग हके अनत उखवाटी मोक्षो 
कर हे ज्ञानवानो ठम भी ोक्षपदकी भातके व्यि एक 


खा अतस श्च 


1 


॥ 
दिपे अपने कर्मरूप वैरि ना कर संसा- ( 


। मातापिता भाई सीपुत्र वभर सव जीव अन्य ही होकर मप्र 


वदिरंग घर सीवगेरः अपने कर 


| मन ओर दोनों तरक वचन ये भी आत्म 
न 


(| तरहके सुखदुःख जीवते दूसरे 
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4) 
५ मिन्न अ।र जड पद्वकसे उतपन्न 
( किये गये 


९ स्वरूप दै । 
जिन हदरियोते य जीव पदा्ोको जानता है वे पिय 


५ | पु. ॥ 
नाता दे । इसथकार सव नगहे अकेलाप्न समन ॥ व 
पानस्वरूप अपने आत्माका [|| -“ \ 
1 
19 
~ पका सव जीवोसे जुदा समन्न ओर जन्भ- ॥ 
नयते जदा मान । इस तीन जगत मके उद्यसे ॥ 
( ~ धत हं सखम ये तेरे नहीं 1 
धार दी मरणे समय यड देता ३ एसा | 
सेदो सक्ते निशयसे | 
र „+ सः ५ ४, ५० 4 त 
च चदे द। कमे ओर्‌ कमेक काये अनेक (| 
+ 
भी तानस्वरूप आत्मा । 
॥७२॥ 


परिणाम जीव द 
र (१९९ ७ [५१ भरं 
रमस्ति उत्पन्न ए ईं जीषरमयी नही है । इत्यादि ¡ 
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मृत्यु आदिसे कोर वचानेवाखा नरी हे । जिस भाणीको यमराज टे जाता दै उसे द्व्‌ (| 


सित देव, चक्रवती विद्याधर प्षणभर भीं नदी वचा सकते । देखो जव्‌ काट मलुष्योके \ 
सामने आजाता है तव सव मणिम्॑ादिक ओर सव ओपाधेयां > व्यथ दो जाती है 

| बुद्धिमानोने नगम शरण जिन ( अरत ) भगवान्‌ सिद्धः साधु ओर केवङीकर उप- | 

देशा हआ मन्योंकी रक्षा करनेवाखा साय -रदनेवाला धर्म-ये पदाथ है । तप दान जिन- | 
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री 
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कक | 


| पूना नाप रत्नजय आदि ये सव अनिष्ट ओर पा्पोकि नाशक हनेसे बुद्धिमानोको शरण 
|है। जो बुद्धिमान्‌ संसारसे डर कर इन अर्हत आदिक ; परापर होतेहेवेन्ीघ्रदी 
के गुणाकरो पकरर उनके समान परमात्मा ह जाति ह 








उन ( 

जो भूख चंडी सषेनपाक आदि मिथ्वाती देवम २ शरण छते दवे जक्ञानी रोग । 
दुखोंसे धिरे हए नरकरूपी सष्मे गिरते हे । एसा जानकर इद्धिमानोंको पांच पर- 
मकौ तया तप धमीदिकी शरण छेनी चाये जो किं अपने सव दुःखोके नाश करने- ॥ 
वारी दै । ओर दूसरी रण्‌ बुद्धिमानोको रलनवयादिके हारा मोकषकी ठेनी चाहिय । 1 


22, 


त अनेतयुणोसि मरी हई है ओर अनैतसुखका सयु है| 
संसाराुप्रक्षा-यह संसार अनादि अनैत द उसमेसे अभव्य जीवींको तो 
अनंत है ओर कहीं मन्य जीवोंकी अपेक्षा साति है । इस संसास्मे अज्ञानी जीवश 


~~~ 


५१॥) 


( खखदुख दोनो री मादस देति ह परं ्ानि्योको उद्धिवरसे हुेश्ा कोठ ठ दुभ्यदी { 
( दिखराई देता ट दे । क्योकि जो ती विपयांसे उत्पन्न हए को सुख मानते ६ उतः 
( विपयञुखक्रो बुद्धिमान नरकादिकका कारण दोनेसे अधिक दुःख मानते दे) द्रव्य 


| कार भव भावरूप पच भकारके श्रमण वाटी, दुःख रूपी सिसे सेवनकी त 
| भयानक तथा दद्रियरूप चोरोसे भरी रेसी संसाररूपी वनम कर्मरूप पैरी 
गला द्वाये ¦ हए सव .ाणी रट्नचयरूपी चाणके चिना बहुत कारु तकः भ्रमते ( भटके ) 
हुए भटक रहे दे ओर भव्केगे । संसारम देसे कम आर शरीरके पदर कोई बाकी 
| नदींरटेकि जिनको भ्रमते दए उस जीवने न ग्रहण किये हं न खोदे हेग दन्य- 
| संसार (श्रमण) हे ह णसा _छोकाकाशका कोटं भदे नदी धका नि निमे सदे ससा 
|| जीव न उत्पन्न ए ओरनमरेष्ट यड्‌-्ैचसंसार दे । उत्सपिणी सौर ,अवसपिणी 
फसा कोई समय नदीं वचा कि जितम जीवने न जन्म लिया हो ओर न मरण 
केया -रो-बह काठ संसार दै । नरकादि चार गरिम एेसी कोई योनि .नदीं वची कि 
जसको इस जीवने न ग्रहण किया हो, ओर न खोदा हो-यह भवसंसार ए । देखो ये 
सारी जीव मिध्यात्वादि सत्ताबिन दए कारणासे भ्रमते देए पाप कमक दमेश्ञा उपा- 
न करते दय भावसंसार दै । 
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कमेक आगमनके वड़े दरषाजेफो ज्ञानादिसे नहीं रोक सकते उन पपियोको कठिन तप 


करनेषर भी मोक्षसुख नदीं मिट सकरा । [ ति 

निन्होने ध्यान शास्नाध्ययन आर संयमादिसे अपने कर्माका आना रोक दिया 
उनका मनोवांछित मोक्षरूपी काथ सिद्ध रो चुका, शरीरकं दंड देनसे क्था 
लाम है । जबतक योगोसे च॑चङ आल्माके कर्मोका जागमन है तवतक मोक्ष नरी सोखकती 
पटु उसे संबंधे भंसारकी परिपरी ही वदती जाती दै} एसा समन्नकर 
हे योगियो तुम वंदे यत्न ( तजवीज ) से पडे सव॒ अश्चुम आघ्लर्वाको रोक रत्न- 
जयादि श्॒भध्यानसे अपने आल्माके स्वरुपको पाकर अपने मोक्ष होनेकै ट्य सव 
कर्मोका नाक रेस नििकटप शुद्ध ध्यानसे क्मास्चवको एकदम ददो । 

संवर भावना- जां सुनीश्वर योग, व्रत, गुप्चि आदिसे कमास्चवके द्वारोको 
रोकते है वही रोकना मोक्षका देनेवाला संवर है । कमीस्रव रोकनेके इसने कारणोको 
युनीश्वर प्रयत्नसे सेवन करं । वे इसतरह है-तेरद भकारका चारि, दश तरहका धमे, 
बारह भावना, वाईस परसषहोंका जीतना, निमे सामायिकादिं पांच तेरहका चारित्रः 
धर्मं शुङ्करूप डम ध्यान ओर उत्तम त्नानाभ्यास । ये दी कमोसवेके रोकनेके 


ध 


कारण है । जिन युनीग्वरोके भरतिंदिन कर्मोका संवर तथा निर्जरा शती है उनके 
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सम्यग्दश॒न ज्ञान चरि ओर शरष्ठयोमसे सव तरद कर्मोका संवर करो । 


ह © (~ 


निजेरानुपक्षा--जो पूवे किये कर्मोका त्पस्थासे पय करना ण 


निजरा मोष्षके करनेवाटी योगियोफे ही हती है। जो. सव जीवको व 


भ र भे 


कमक उदय आनेषर निजरा होती ई पेसी सविपाक निजरा त्यागनी चाहिये जो 


नवीन करनेवाटी है । 
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विवी कि [> 


रकी नीरव 1 निकट आती नाती (2 .जव सन्‌ कमेक निजं 


4, 


उसी समय यात्वचकफ्र मोक्षठक्ष्मीका मेड दो जता हे | 


से जैसे तप ओर योगोसे अपने कर्मक निर्जरा की जाती है वैसे 


भी देनवाडी दै, जिसकी तीथकर च गणधृर सेवा क्रते ह, स 
पुरुषोको माताके समान हित करने वारी है, तीन रोक कर 

५ 
नाश है । इस तरद निजराफर गुर्णोको जानकर संसारसे डरे 
छि 


कठिन प्रीसर्होको सदन करके सव यत्नोसे मोक्षभाक्षिके छिये 


4 
शु 
2५ 


वह निजरा सव सुखोकी खानि है मोष रूपी तीको देनेवा बी ह 


¢ 


|गण अपनेआप दी परगट  दौनाति 3 । जो नि तपर्याका कष्ट सहते हुए भी पाप 
करमोका हौ सवर्‌ करते है शुमकमाका नही उन योगियोक मोक्ष तथा नि्मक क गुण 


(कैसे भाघ री सकते दहं । इस॒तरद्‌ संव्रके गुणोको जानकर दै मोक्षाभिलापी हौ तम हमेशा | 
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अन्य भी जो कछ वस्तु क्से उत्पन्न हई है वह सव असम अपने आत्पासे ज॒दी ॥ 


दी है। इस वावत बहुत कृदनेसे क्या फ।यद्‌ा. ठेकिन सभ्वग्दशन ज्ञानादि आसममयी 17||) 
गुणो फ सिवाय अपना कोर कभी नदीं होसकता । इसछिये हे योगीन्वरो तम अपने 


क भ 0 } 


ज्ञानस्वरूप आत्माकों शरीरादिसे युद्‌ा नाचकर्‌ यलनसे शरीरके नाश करनेकं खयि उस 


आस्माका दी ' ध्यान करो । 
जद्यचिभावना--भो शरीर रुधिर वीरयते पैदा हुञा, रुधिर जादि सात -बाहजति ||| 


भ, न 


ओर मलमूचादिसे भ्रा हुआ ईप्से रारीरकी कन उत्तम ज्ञानी सेषा करेगा । देखो नह 
शूल प्यास बुाप्‌। रोगरूपौ अश्चियां जटा करती ई उस कावरूपी मेपदीमं सत्ुलपोको || 
क्या रहना योग्य दै कभी नही । जिसमे राग द्वैप कषाय कामदेव रूपी सपं दमेशा रहते 
एसे शरीररूपी विम कानसा भषट्ानी रद्ना चाहेगा कोई नदी । यह्‌ पापी ररर 
| आप्‌ तो अश्युद्ध्‌ सरूप है ही ठेकिन अपने आधित सुग॑षी व आदिकोको भी दुर्ग 
धित (मेठे) करडा द । नेसे भगीक्रा येका कदी मी अच्छा नहीं दीखता उसी 
रद चाम अर हृड्धी आदिते वना हया यह्‌ शरीर भौ सदर नदी दीखता 1 

जिस शरीरको चाहे पुष्ट करो या सुखाथो अंतमे भस्म ( राख) की ठेरी अवदय 


क | 


जाइगा, जो पसा ह तो तपस्यासे शोषण करना दी ठीक है! ग्योकि अन्न 
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र ह| वह महान्‌ इदवियष॒ख | देषांगनाजंकि साय हमेशा अप्तरा्ओंका नाच देखनेसे 
नी इच्छायुसार कीडा करनेसे गाना वगर; सुननेसे भोगा जाता द| । उस स्व्गके( 
पर लोक अग्रभागे रलनमयी मोक्षा ३ वह महुप्य कषित्रके समान पेतारीस टाख 
त है ओर बारह योजन मोटी ३ । 

, उस शिराके उपर सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हे । वे सिद्ध भगवान्‌ अनंत सुख 
न है, अनंत ह निनका ज्ञान दी शरीर है दूसरा पृद्रक शरीर नदीं एस सिद्धोको 
् गति पानके चि भँ नमस्कार करता हं । इस भकार ईद्िय सख दुःख वा 

लोकका स्वरूप जानकर सवसे रागको खोडके रोकके अग्रभागे जो मोक्षस्था 
सो हे सुख चाहनेवारे भव्यो ! तुम रत्नच्रय तपस्यासे सघ ही मन वचन काय 
५. सेवन करो । जो मोक्षस्थान अनंत गुण ओर अनंत सुखसे परि 
राहा ) हे। 
बोधि इङेभ भावना-चार गतिरयोमें हमेशा भटकृते हुए ओर्‌ कमं द॑ध करते 
जीवको वधि ( ( भेद्विन्नान ) का दोना वहत दुरुभ ( कव्नि) है नैते क| 
रोको खजाना । उन चार गतियोर्पेसे पश्छेतो मूुप्य गतिका पाना ही कठिन 


भ 


सथुद्रमेसे चितापाणे रत्नका मिलना } उसमे भी आर्यकषेन्न, उत्तमकुल) 
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करते 

पाकर भौ मोक्षी सिद्धिम जो भमाद्‌ करते ह वे मानों जिदाजको छोकर संसारसयुद्रमे 
भ, भ [० भभ, , 9 = म € [च (स 
£ । एसा समक्षकर विचारवान्‌ पुरुषों माज्ञकं साधनम तथा समािमरणक्घे 

समयम महान्‌ यतन करना चाहिये । 
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से जान छेना चाहिय) श्री आदि छ्‌ देविये 
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4. 


उनको भे भी दमेशा नमस्कार करता हं । 

चंद्रमा खयं ग्रह तारे नक्षत्र ये असंख्यात ऽ 
(|| सव विमानोके मध्यमे सुवण रत्नमयी अकृत्रिम जिन 
[||स्कार करता हं । इस मध्य छोककरे 


भ, ५९, 


गदु 


\॥ 
| 
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॥ सोखह्‌ कख्पस्वगे है उनके उप्र नौ प्रैवेयफ़ नव अनुदिश प्रचि अ 


|स दै । इनऊ़ विमानो ेसठ पटक ( खन ) दै 
५ + न (न 
¢| खख स्वने हजार तेवीस है । ये ्वरविमान सव 


| बाठे, अरैतदेवके व निर्य गुरुके भक्त, जिततद्री, रेष्ठ 
। 
| 
| 


पर सातरानु भमराण उर्व लोक्मे सौधम आदि ( 


जो जीव पले जन्ममे बुद्धिमान्‌, तप्‌ व रत्न्ये भूषित, महान्‌ धरम 


गातका मात ए स्वम जनय छेते हँ ओर वापर अनेक तरहफे पि 


9 ®, 9 प दै 
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समान इष्य दय दार दपम्‌ ह आर जनमंदिरोसे शोभित है । एकसौ सत्तर वड़े 
देश ओर नगरी दै मोक्षे देनेवाीं पंद्रह करमभूमियां ६ । पेद्रियोके सव भोगोको 
तीस मोगभूमियं है । महा नदियां ताराव इड वेरः की संख्या अन्य 1 


छह हद्‌पर रहती ३ । आख नंदीभ्वर ( 


अंजनगिरी आदि उपर सव देवोंसे नमर्ार किये गये वावन जेनमंदिर || 


योतिपी देव मध्यलोकमे हे इनके ॥ 


4 ® ॥ >] 


1 


मावर ट उनको पूजासदित मे नय- ॥ 


वि युत्तर-ये कर्पार्तीत 
रनक विपानोकी संख्या चोरासी 
शद्रयसुाको देनेवाछे हुं । 
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नमस्कार कुर तथा स्वगीक्ी पवित्र जादि दरव्यासे पूजकर वेरा्य- | 
को उपजानेवाले वचनत , प्रार्थना व सुति करने कगे । दे देव तुम | जगतके स्वामी रौ, \ 
गरक भी मरहान युर हौ ज्ञानिर्यमि भी मदान्‌ जानी दौ समघ्रदारको भी. अच्छीतरद| 
महषानेवाटे च । इसकिए खयैनुद्ध ओर सव पदाथ जाननेवाे आपको टम कया 
समञ्ञा् १ क्योकि आप स्वयं हम भन्यजीर्वोको समद देनव द 


नरी \ जेसे भकारमान दीपक पदायेका भकार करता दे. उसीतरह. तुम भी सव पदा-|| 
' कि ससार प्रकारित करोगे \ परंतु दै देव हमारा रेस नियोग (फन) शै ह आपको सेवोधन 





` प्रशुको अत्यत्‌ भक्तिसे 
। | 
` || स्मान 
| 


नेवारे हो उस ङ्ट भी सदेह 


करनेसततके वहानेसे भक्त भेरणा करती क्योकि आप्‌ तोन ज्ञान सूप नेत्रबाङे | 
देकः जाननेवलि ह तुमको कौन शिक्षा देसकता द दको नदी। कया खुयेको देखनेके ख्यिं 
व जरूरत रोती है कभा नरी! है देव मोदरूपी वैरीके जीतनेका उद्योग करनेका 
¢ इच्छाबारे तुमने अव स्ञनोका वेषुकाये किया र वर्योकि दे प्रभो आपसे ही दुभ धमे- 
रूपी जिदाजको पाकर कितने 


दी मूग्यजीव दुस्तर सेसारसमुद्रको तैर सर्वेग । कोई भृ भव्य 
जीब्‌ आपर्के धर्मोपदेश्से रत्नत्रयको पक्र उसके फठ्के छची सवौथीतिद्धिको जारयेगे । 


{ खूप 

6 

\ त जीव॒ आपक्रौ वचनरूपी किरसि मिध्याज्ञानरूपी अधेरेको दृटाकर सद 
पदा 

( हग 


स <== = 


[2 


(~) 
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1 च्‌ मोप्टक्मीको देखेंगे । दे देव बुद्धिमानोको तुमसे दी सव्‌ इष्ट पदार्थीकी सिद्ध 
# 1 हे स्वामिन्‌ स्वरभं मोप्षसुखभी पके प्रसादसे ह मिखसकेगा । 


[4 


| ई} 


(ह ओर तपस्या मोप्षसखका, देनेवाला 7 यतियोका धमं पाखा जाता है । तीन रोके 
( 


~~~ क ~ 


अकि पाख आजाती ह जैसे अपनी पतिव्रता सी । ध्ेरूप मनसे खीचीं गई शुक्तिरूपी 
स्री षर्मास्माओंको नि निश्रयसे आपही आकर आमन देती (चिपट जाती ) है तो देरवांगना- 
(| अ की वातत क्याह!। 
रकम दुषमाप्य महामूल्यननो कु खसे साधन है बे सव धके प्रसादसे पर्प 
को जगह जग मि सक्ते ह । धर्मद मिज पिता माता साय चरनेवाखा .दितका करने- 
\| वाढा दै । धर्म ही कस्पटक्ष, चिंतामणि ओर सव रत्नोंका खजाना दै । वेही पुरुप इस 
लोकम धन्य ह जो भमाद्को खोड दमेशा धर्मको पाते है ओर्‌ ही पुरुप सजनेसि 
पूजा किये जति दै} जो मुखं धर्मैके विना दिनकरो विता देते द बे घरके क्स सीग 
| रहित हुए वैर है एेसा  इद्धिमानानि कहा ह । दसा जानकर इदान धभेके विना 
एक समय भी ठथा नदीं जाने देना चाहिये; क्या स्स संसारम आयुका भरोसा नहीं है 
इस प्रकार बुद्धिमानेको दमेदा रेसी भावना्ओको चित्तम धारण करना चाहिये] 
जो भावने विकार रदित ई ती वैरा्यका कारण दै सवगु्णोका सनाना ह पापरागा- 


दिसे रहित दै ओर जैनयुनि जिन भावनाओंकी सेवा करते रहते दँ । ये बारह भाव- 
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युनौ्वर भतिदिन्‌ विचारते हे उनको स्वभ -मोक्षादिकी सपदा पिटना क्या ५ 
५७] 


सपदार्भोको भोगकर तीन नगद्का युर तीयैकर होकर इृमार अवसाम ही ५२ (1 


वेक 


नाश करनेवारे मोक्षकै देनव ससार शरीर भोगे परम वैराग्यको भाप हा पसे; ॑ 
भरी महावीर भगवानकोमे भी दीक्षा पाति सिये स्तुति व नमसकार करता ह्‌ ॥ 


र # 0 न 


इस प्रकार श्री सकखकोति वेवविरचित महावीर पराणर्म॑ मगवान्‌ महावीरो भावनांकर 
चितवनक्ा कहनेवाल ग्यारवां अयिकार पृण इञा ॥ ११ ॥ 





क 
न - न ^ न> 


न्थ 
५ 


1 ठ दै मोक्षरक्ष्मीकी माता दै अनंतयुणाक्रौ खानि द सेसारको इुदानेवार ६ ||| ए. भा, 
जो 4५. 


कठिन दह! कख भी नही । जो मदावीर थश ृण्यके उदयते मनुष्य व देवकी अनेक तरदकी | ५ 


1 


परे वे सव इन्द्र मोक्षे स्वामी उन महावीर भयको सिहासनपर ० 1 
। सौरस्द्रके जरसे भरेण बहुत यदे सेनि घुस गाना दृत्य वाजंकि साय जयजय 
व्दकरते स्नान करति हुए फिर पे ह्‌ तीन जगते भूषण उस भथुको दिव्य कपटे 
भूषण ओर एगधित मारा आदि दर्योसे सजाति हुए । तव वे तीथकर भः अपनी 


स 


सवारी माता चतुर पिता वुको च्‌ ड कए्टसे ( (कविनिर्सि ) मीटे वचनासे सेक उपदेशे 


था वैराग्ये करनेवाठे वाक्योसे अपनी दौक्षाके कयं समशति हुए । उसके वाद्‌ संयषर 
पाकि खे उद्यमी वे महावीर भरसू सुरीके साथ रक्ष्मी ओर व॑धुरजोको छीडकर दिव्य 


का) 


५ इकर रवीदुई चदरभमा नामक पाठकीमे रके हाथके सहरिसे वेठकर दीक्षा- 
ये प्रस्थान करते इए । उस समय वे जगते सवामी सव आभूषणोसे शोभित 
पिरे हए तपरूपी लक्ष्मीक उत्तमवरके समान माम दने कगे । 

पहले उस पाठकीको भूमिगोचरी सात पेड छेनाते हष पीठे वियाधर आकाशे 
सात पड ठे नाति ष्‌ । उसके वाद्‌ धमीलुरागौ सव देव अपने कंथेपर रखकर उस 
भको  आकारमामसते ठे डे जाते हए । देसो इस भरयुक महिमा कदातक वणेन करं कि 


जिसकी पाङकाक्‌ लेजानेवाले ईादिवः द। । उस समय देव दमित हुए चारों तरफसे शकि ¢ 
वष कसते हए ओर वायुङ्कमार देव गंगाके कृणोको छिरकानिवाटी वायुको चरति हए । 
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म, वा, ||||इस भुङे गमनर मगखगान देव्‌ वेदीगण करते दए आर दूसरे देव गमन करनेके क 
\ |" जे वजाति दुष्‌ 1 इ आङ्ञासे चे देवप घोपणा करते दए कि अय॒ यद समय 
|| ॐ सवामीका मेोदादि प्ररियके जीतनेका दे । 
| दित हृष खुर अषु आकारारो वेरङर उस अथुके सामने पा मदान्‌. श 
देय 
से 
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प्रन 
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करे ए किदे मभो हुम्‌ नयवेत से आनदयक्त दोव ओर्‌ दृदधिको पायो । 
कों दुंदुभि वाजे यजने खगे ओर अप्सरायं विचित्र देष वना नाचने ठग 
(किन्नरी ठेलिया मधुर जवानते मोदट्पी बद्धम जीने यकगान गनि र्मी 
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| सुलको देनेवाले दै । द्धर्‌ करोदों ध्वा छत्र करः ददने र । उस प्रशुके 
6 दिङ्कपारी देविय मेगल अधे ठेकर चरीं दई । 
इस शकार वह महावीर भर॒ नगरसे वनसो जाता आ नगर्‌॒वातिर्योकर पसा 


| ्दांसा क क 


किया गया फिट जगतशुर्‌ सिद्धिके 1 सिये जा शव्रर्योको जीत अपना छाये कर 
आज मागतं तेरा कटयाण होवे ओर करोदों करा णकः पाच वन !कसा वहूभध। निसकी|' 


मदमा परगट हो री ई भरकीणदेव पंखा कर रदे ह मस्तफपर सफेद छत्रसे फोभायमान 


\६ दै ओर इसे सव तरफ धिरा इ! है । अथानंत्तर कितने दा खोक उस भथुको 
|मोगसेषदाको नक भोगवेः तपोवन जाति हुए देख आपसे रेसा कहने स्मे } अदो 
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३ | अपने शरीरके भोगाकं 


~~ ~~~ 
भकः 


सुखं इ्छारहित आपदो नमरार है मोक्षर्पी सके ॥ पु. भा. 
सुखम्‌ ` वांछासदित एेसे आपको नमस्कार ह । अद्भूत पराकमीं वा | २६ 
{सि विरक्त अविनाश छक्ष्मी ( मोक्ष .) त्र रक्त तुमको नमर्मर्‌ ह योगियाक भा। 


गुर रहे महान्‌ गुर आपक्तो नमस्कार \ सव्‌ जीरके भित्र तुमरे लिये नमस्कार दे { 
ज्र स्वयं जानकार रेते आपको नमस्कार हे) ( 
हे महान दानी इस स्ुतिसे इसरोक ओर प्र कोकै तपस्या ओर चिकी 1 


सिद्धिके छिये आप अपक्ष सव शक्ति दो ) हे नाथ बह शक्ति मोहरूपी शतके नार्‌ करन. 
चारी रै) इसथका जगते स्वामिवत्ि पूनित्‌ रसे भरी महावीरं प्रयुकी स्तुति ओर उ- 
नसे अपनी इषटमयेना करे अपना कर्व्य पूरा कर परम पुण्यको उपार्जन कर सेकडं # 
स्त॒ति पु. पजाओसि भके चरणकपरछको वार २ नमसकार कर चे देवषि लोकांतिकदव ५ 


अपने सर्मको गये । 


। 
उसीसमय दरबोसदित चासनाके इद्र येटादिका शब्दं नेसे प्रथुका सेयमोर्सव | ॥| 
जानकर भक्तिसे अपनी इद्रणियोके साथ महान्‌ चिभूतिसे अपनी २ , सबारि्यप्र चद- ॥ 
कर अत्यंतरससाहते उस नगरम अप हुए दरवोकी सेना अपनो देवि ओर सबारियो सदित ॥ 
उस नगरको बनको तथा रास्तेको चारो तरफसे वेरकर आकाशम भसन्नतासे ठहरती हर 1 ॥ 
ङ्ध 
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तेरा पुज दीन ( भिखारी ) की तरह अच्युभ घरम कस भतत कर सकता (९ 
भी यह तीन ज्ञानरूप नेत्रवाला है इसटिये सव संसारको जानदिया दै इस कारण ( 
विरक्त चित्त हुआ इस मोहरूपी अथ कृषे किस कारण गिरे ( पडे; । | 
देसा जानकर हे मदयन्‌ चतुर माता ! पापोकौ खानि पेसे शोकको ऊडो आर | 

न जगतको , अनित्य जानकर घस्य जाकर धर्मैका सेवन करो । क्योकि इष्टके वियोग- ( 
मखं जन ही शोक कसते है ओर धुद्धिमान्‌ जन सेसारसे भयभीत होकर सव॒ अनि 
का नाश्यक एसे धमका सेवन कसते हे । इत्यादि उन देवोके वचन सुनकर वदं जनिन- ( 
~ ९ ~. ^ (~ =, ~ + = € > 

माता सचेत हुई विवेकरूपी किरणोसे चित्तके शोकरूपी अपकार कं शौर द्टाकर्‌ अर | 
| अपने हदयम्‌ धरमक्रो धारणक्र संसारसे भयभीत इहै अपने इटवियो ओर नोकरोके | 
साथ अपने महरको गई । ८ 
वे जिनेन्द्र महार भ्रु भी ङ निकट ही देवकि साथ मलुप्योकि मंगल गनिके (| 
आरंभे दी संयम धारण करनेके छ्ियि सका नासकं वदं वनम आये । वदं वन अच्छी { 
छायावाला फ़ल सदत रमणीक ध्यान जध्ययनको इद्धि देनावाला घा । बहौ एक चदर्का 


मयी पवित्र दिलापर वे महार स्वाभी अपनी पार्कीसे उतरकर वैट गये । क्रसी ३ । 
[4 => क ५ कक [य्‌ 9 न न्च कक ९ ५ 4 

वह शिला । जो यिखा देेनि पदे आकर बनादी दै गो दं दर्षोकी छाये ठंडी दं ॥ 

| । 
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<“ विसे हए जठ जिसपर छटे दिये गये दं इदराणीके दायस्ञ रतनोके चृणसे 


प = भ 


सातियां बनाये गये द पुजा जर मार्ज लसका कपट्का मंप -दोभायमान ई ति 


धूपका धुआं जिसके चारो तरफ हई जिसके निकट मंगल द्रव्य रश्खं हए ३ । 


चे महावीर भथुभी ररीरादिसे इच्छा रदित वरागी र मोक्षे साधने इच्छावाले 
हुए मचुप्याका कोकाहल ८ शोर ) शात होनेपर उस शिखाप्र उत्तरको खर वट 
हए श्च भि्रादि सव जगहपर उत्तम समान भावको चितवन करते हए ॥ वे महावीर 
{| सामी पे्ाि दश्च चेतन अचेतनरूप बाह्य परिगरहोको, मि्यात्व यादि चौदह अंतरंग 
। परिग्ररोको तथा कपे आभूषण माला आदिको छोड़ते हुए । ओर मनदचनकामसे 
| शद्ध हए शरीरादिमें निसपृद ओर आत्मसुखमे इच्छावाले होते दए । 


क भली 


॥। वारको पाच .षटियासे लोच फरते ` उखादृतत) हुए । वे महार्बार जिनेश्वर मन बचन का- 

यसे सव पापएक्रियाओंसे नित्त होकर अहस मूरयुणोको पाते हए 1 आताप- 
नादियोगसे उत्पन्न शठ उत्तर गुर्णोको तथा महाव्रत समिति ग्रो धारण करते हए 
वे महावीर मञ्च स्मे समताको प्रात [ दाकर सव दोषी रहित सामायिक संयमकों स्वीकार 
करते हुए \ जो संयम गुणोकी खानि आर्‌ समे उत्तम्‌ ह । 
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देखो बडे अचंभेकी वात दै कि यह निनराज कमार्वस्थामे दी कामरूपी वैरीको 


| मारकर तपोवनको जा रदा है। 
/ पेसा सुनकर दूसरे खोगमभी रएेसा कदन ठ्गे कि ॥ भाह्या मोह टुद्रिय काम- 
(| त देवर्षी | वैरियोको मारनेमे यह्‌ भु ही समथं दै दूसरा कोई नदीं दो सकता । उसके 
वाद कोई क्ष विचारबरारे णसा वोटे फे यहं सव वेराग्यका री. हात्मदैजो कि 
॥ 
~ 


र, 


अंतरंग शन्ुओका नाद्चक है । जिस वेराग्यके भमावसे स्वगके भोग ओर तीन जगतकीं 


संपदां पियरूपी चोरके मारनेके छि ये छोड दी जातीं रै । क्योकि वैरागी दी 


चक्रवर्ती सेष्दापं वणके समान छोड सकता हे परंतु रागी पुरुष दरिद्र अवस्थास 
दुःखी हीनेपर पसक ५६ ी भी नरी छोड सकता । 

एेसा सुनकर को$ एेसा कहने गे क देखो यह्‌ कहावत सच ई है फ वेराग्यके 
{| विना मन निस्पृहं नदीं हे सकता 1 इत्यादि वातापे कोईतो स्तुति करते हुए 
| कोर पुरवासी नमस्कार करते हए ओर तमाशा देखने खगे । इस प्रकारं वद तीन 
| जगतका स्वामी अनेक भकारके वचनाखापसे शंसा किया गया नेगरके किनारे आ 
पचा | अथान॑तर वह जिनमाता अपने पुत्रके घरसे निकृर्नेपर मनम्‌ अत्त शोककर 


भ (न ¢ “~ (^ न 


१९ { घवराई हुई रं पुत्रके वियोगरूपी अभस तपी दुर वारक समन युरक्षागः । ओर दुःखित 
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सा रोती चि टुप्‌ करती £ (९ भक 
धृत ध रागी व व पाठ गई ! वह एेसा विलाप 
। आखोंसे देखना चाहती ५ स छद्कर कहां गया । हे मेर 
१ इस श्य तेर मनात च प्व. अवर भे तेरा वियोग क्षणभर 
॑ च) ॐ १ ५ अव बहुत कैसे जीवृगी 
हे पुज वदी क % आर घोर उपसरगोक केसे व ॥ 
ष्व्‌ ट स म क ध 
वारे काम्रदेवके। ओर ए ` वम आनेवाले इदरियरूप दाधिर्योको, तीनो 
यरूपी वैरियोको त कसे धीरपनेते पनल क्रक जीतमे- 
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| टस भकार देवि टर्‌ उस मदवीस्म्को पूगेद्र सर समद्र फर स्यि 
मस्कार पूजा आदिसे अनेक प्रफारका पुण्य पपात षण । 


अवनेत्तर्‌ वृद मधवीर्‌ शष निट संग दुय कर्मरूप ध भा नाश्व फरने- 
वाले योगो सेग्नेरूप ध्यान रखके परयपी मूनिे, समान शटा हज! उ 


सन म न्व स्= भः 


| 
11८) 


1 १ / 17 1 


‡ 

ध देड्कः सम्यनद्न डान चाग्विस्प रत्न गय जपूस्य भू ५ पूषन ~ - ह | षुभ 
॥; अयेनन भूपणोदूत तुमर नमम ६! मव प्रस्तं रदन्‌ द्धम ( पारण १ 
\ करेवा मान. दृयरपनाको साधने टिप ज्यमी पमे भप स २६} 
\ प्रग्र रन गुणमेपदासते युक्त हत्तियं। भयन्‌ प्यरि एमे } {ननिधयर [ि नमन्रार|\ 
/ |: । ह नाय! अनद्य मखम भन्‌ दटगानयाटः २२ उपगमे परमान पर्ल ध्रु ५ 
 भ्यानस्थी जशतस भोजन करनय चते नापो नम्र द । |: 
(8 देदेष दीित च्‌ नच्च धारण प्नेयार खय सुम ; पानरध्रयार | 
१ जापको नमस्कार ६ 1 क्रूप बरकी सेतानप नाय वरना गुणापे नष्ट =|: 
\ उत्तम क्षमा आदि छभटप्षणव् पक नभर श 1 श्व जमन ई ५. प पृरप । 
¢ करना पते आप सवन करने नगनुगो संपदा द्म नू सेन चदन क 
। खञवस्यमिं तपदु्ता स्वीकार करनयाटी एमी जापको शतिः दमये भी श 

चयि निल २ 
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हे स्वामी जो जसंख्याते यापे गुण श्री गणधरादिदेव मी न्ष वर्णन करस- ( 


कते तो हम सरीखे अस्प बुद्धि कैसे उन गुणेोकी तारफ कर सक्ते ह ठेसा समञ्ञकर 


हमारा मन आपकी स्तुनिकरनेमे ब्रूलेकी तरह श्लोके दरहा है ' तौमी हे इश आपकर 


उपर हमारी एक निथरमक्ति है वही आपकी स्तुति करनेमे इम बुखवा रदी है। ह 

५५ नष क $ "अ , 9 

योगौश नाह ओर अतरंगके भेलके नाश देनेसे तेरे निमे गुणोके समूहं आज 

मेघरहित किरणोकी तरह भकाक्षमान हारे है । 
हे स्वामिन्‌ आद्यत दुःखसे परे हुए चच विषयजन्य 


खुखको छोडकर ॐ 
उत्कृष्ट आरमीक सुखकी इच्छा करते है सो 


रते है सा आपका निरीह ( इच्छा रहित ) कहना कैसे (- 


भे, [1 4 0९ [+ 9 [ 9 

भन सकता ई । अत्येत दुधी देसा सके खोटे शरीरम राग (भराति) छोडकर मोक्षरूषी 
चमे महान्‌ परमकरनेवाे आपको रागरदित चीतरागौ कैसे कदानासकता दै ये निंदास्तुति 
६। रत्ननामवारे पथर्क छढकर सम्यग्द्शनादिं महान्‌ रत्नोको धारण करनेवाे 
एसे आके लोभकरा त्याग कैसे कटा जासकता ३ । क्षणविनारशी, 
राज्य छोडकर नित्य ओर अनुपम तीन जगते राज्यकी इर नेवा | 
ध र्‌ ५ | % १ || 

मन निस्पृहं केसे हे सकता है 1. ५ 


(॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
( 
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पापको देनेवाखा 
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{ 
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॥८२॥ 
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` ( दानसे खश्च हुए देव पुण्योदयसे राजक यंगनम आकाक्षते 


कर्न 


य~ 


ग - || 

दान उद्योग करता हुआ ओर उस दानसे होनेवाटी रत्नि कीति आदिको त्यागता \ पु, भा, 
॥ इजा । सेवा आज्ञा आदिसे उस पथेकी भक्ति खमा हुआ वह महाराज धर्मसिद्धिके || अ.१३ 
|| छिथ अन्य सव कार्योको छोडता हुआ । वह राजा ठेसा जानता इआ कि यदह भाक ॥ 
५ आहार है यह दानका उन्म समय है इस विधितते दान देना चाहिये यह संयमो बहुत ॥ 
॥| उपवासोके छे कैसे सहता होगा, इस पकार उत्तमा ्षमासे प्रम कृपाको धारण करने- ५ 
५| बाडा वह राजा पसा षिचारता हआ । | 


~ 


~+ 


~ 


#4 

॥ 

इघ भकार महान्‌ फलको करनेवाले उत्तम दातके गुर्णोको वर्‌ बुद्धिमान्‌ राजा ॥ 

स्वीकार करता हुजा । फिर यह्‌ राजा हितके करनेवाठे उन्तमपाचको मन वचन कायकी ॥ 

#| शद्धिसे बिधिपूवेक भक्तिसे खीरका भोजन देता डेभा । बह जहार भाक सवादिष् || 

| निर्दूष्‌ तपकी इद्धि करनेवारा ओर भूखप्यासको शंत करनेवाा था। उस समय उस | 

| हुए देव ु्योद्‌ र्नोकी बौ वरते हए । | 

| जमू्य रत्ना मोटी धारके साय २ एर ओर सुगंष जख्की भी बपौ की । उसोसमय | 

(| आकाश ददी वानोका शब्द बहुत नोरसे हुआ देसा प्रास दहने खगा मानो दालक | | ॥८६॥ 
| पदान्‌ पुण्य ओर यको कह रदा हो । 
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समय उस ध्यानसे उत्तम चौथा मनःपर्ययज्ञान उस विभूके भगट हुञा नो फ़ निशयसे 
केवल्ञान होनेका प्रुचक दै । इस भकार विकाररदित् इजा वह्‌ महावीर धर मनुष्य 
गति्यमि होनेवाङी राज्यमोग कगेरः संपदाको वाङजवस्था्े ही ठणके समान चोद्‌ 
घर ही दीक्षाको धारण करता हआ । रेते अनुपम गुणधारी श्रीवीरनाथको मं स्तुति व 
स्कार करता ह । 
दस प्रकार श्री सकरकीतिं देव विरचित महावीर प्राणमं भगवानके दीक्षा 
कल्याणको कहनेवाढा वारबां अधिकार पणे हज ॥ १२ ॥ 
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वाधारहित मोक्षी सुखको चादबासे ओर ध्यानम 
रेस श्री महावीर भरथुको उनके गुणोकी भाकषिके लियि म नमस्कार्‌ , करता हू. 


निस्वमं विगताबाधं तोय ॥ 
ध्यानारूटं महावीरं ददे वीरगुणात्तये ५ ११५. 


तेरवौ अधिकार ॥ ९९ ॥ ` 


० ~ ~ 


५ 


ज चे महाधीर भथ छ महीने आदि अनशन तप्‌ करने अत्यैत समथे ¢, 4 


॥ ध 


भी दूसरे भुनीन्वसोकी चयो मागकी दततक दिखतनिके किये पारणा करनेकी 


करते ष्‌ \ जे प्रणा ( उपवासे अतम भोजन करना ) करीरकी स्थिति रखते 


बिचार करते, हए -करि यद 


या धनवान्‌ -इसके आहारः शुद्ध ह या सहं । अपने चित्त तान, प्रकार बैरए्य 


नि करते इए ब भश दिगो सेतोष कुरत हु स्वयं. ुदध 





आहर दते इए । 
चलना इस. प्रकार पैर -रखत्‌ ईष 
तेप । ॥ गं ३ 1 राजा 
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| न न न त न ८ न 


गरमीके दिनेमि छक : तेजकरिरणेोसे गमे देसी पवेतकी िखापर ध्यानरूपी अमृतज- 


रका छिदुकावे करते हुए ठहर ये, इत्यादि कायञेश तपको शरौरके सुखकर ठानिके ष्य | 
सेवन करते हए । इस प्रकार अत्यत कठिन छदं तरहका वाह्य तप पाठ्ते हए । भाय- | 
धितादि तपकी आवहयकता न होनेसे वे महा दा्वीरस्वामी मरमाद्रहित ओर भित्र दए ॥ 
पनको बिकद्परित करके कायोत्सगैकर कमरूपी वेरिर्योक( नाश करनेके यि अपनी || 
आत्मामं ही ध्यान छगाते इए । जो ध्यान सवकर्भरूपी वनफे जरानेको आगके समान दै | 
ओर प्रम आनेदका कारण है । उस आ्मप्यानके भभावसे सव -आसर्गोको रोकनेसे 
संपूण अर्यतर तपतो प्छेहिहो जाता दै। इसे प्रकार वे महार्वार भ अपनी साम-||\ 
थ्य भ्रगट कर वारद उत्तम तर्पोको सावधानीसे वहूतकारतक पार्ते हुए ववे हार्वीर ॥ 
भथ षमागुणकरके पृथिनीके समान निश हए ओर भसन्न स्वभावसे निभैठ जल्करे स- | 
मान रगे | वे स्वाभी बनको जने जलती 5 हर आगे समान ( 


क 


हते इए ओर कषाय तथा ईदवियरूपी वेरियौको मारनेके छिये हज शरञ्ुके समान होते | 
हुए । वे भ पमेबदधिसे महान्‌ धर्मक करनेवाठे ओर इस लोक परोकमे सखके सषु | 
रसे उत्तम क्षमा आदि दस रक्षर्णोको सवन करते इए । | 
अतौ पराक्रमवाठे वे वीर भ्रु अपनी शक्तिते भूख प्यास आदिते दोनिवाी || 

#- 


| 





\| किनि, वसवो तथा चनके सव उपदर्योको जीते हुए \ बुद्धिमान व स्वामी भावनास- | |) 
\ पदि दए ल्ानके रि पार्ते इए 





{देत अर अतीचाररदित पाच ५ मह्‌ 
स॒ तरट्‌ आठ भरवचन माता्जोको प्रतिदिन पारत दुप\ 


द 
पाच स्मिति आर तीन गुप्ति ई 
(बाटो द\वे व्िविकौ स्वामी सव उत्तर गुणोके साथ ॥ 


जोकि कमेरूपौ धूख्कि ना क 
ति हए टोर्पोकरो स्वदे भी नस आनि देते च) ^|} 


सव म्ूठगुणेतले उाखसरहित दके पाठत्‌ ई 
दृतय परम चापिसे सोभित च्‌ दव महावीर पृथ्वी पर विहार करत दए उर्जा नी |} 
ये म आपहुंचे \ 


की परा्षिकेल्यि कायसे ममेता खोदे 
द समान निधय दो गहत ह टृए\ परमारमाके क ध्यानम रीन 


प्रतिपप्योग 

धुमेरपवैतकी चर्ये समान पसे श्रीमहावीर प्न जिनको देखकर चद पापी स्थाणु नामका 

ति ने ये (प्यैकी परीक्षा करनेको उपसरे करन- 
का उद्य्‌ उसी समय आया या ॥। 

र सचवियासे जिनेन्द्रकी प्यानं 

रद्र रातके समय करकारते दए ओं 

हुए अनक टयोसे ओर वाजो नाते 


क स्मशानर्म चे पदाधार देव मोक्ष 


।८ <] 


| चायमान करनेकः व करता हृ \ चं 
\ फाएटकर देखते दए. एकदम दति एाडकर दंसते 





उस दनक अनुमोदन ८ मन वचन 


४ 
( 
म्‌, वी. ॥ अपने जन्मगररकः ऊर धनक( महन 
॥ 


५८७ | पात्रकी भरसार बहुततसे रोक भा उसके समान पुण्यको उपार्जन 


ुण्यका करनेबाङा तथा सफर समकृता हआ \ ॥ 
कायस खुशी जादिर करने ) से ओर दाता व ॥ य 
करते हुए \ तदनतर + 


गह्‌ जिनेश महावीर भी बहत द तमा अनेक नगरः ग्राम वनर्मि इवाव तद रमता ॥ 


हु \ जो मदटावीर भ्रु पमतारद्ित 


) सि दिके लि {दिये पद्य गुफा समशन तथ्‌ नि नेजेनवनर्‌ रहता था 
चा सको अदि केकर ख मरीनातकके आअनङ्रन तपको करता ईजा । 


हुआ रातिको सिहके समान अकेला ध्यानादिकी । ॥\ 
॥ 


। ओर ख्टे आट्वे उप- ८ । 


# 


कभी पारणाके दिन अवमदय तप॒ करता या कभी 


[ "ज 


ये ओर पापक दानक अथे चतुप्प 


साभावरायके 
यादि भ्रतिहा करके इत्तिपरिसंख्यान तप ¢ 
त्याग तपको कभी उत्तमध्यानक्रे छिथ वना | 


चकः विविक्त शय्यासन तप्को करता ईजा) १4 


। रौर निसने टृक्षोको 


हा । वान्तु बे महाबीर भथ श्ावातसे (1 
महान समाधितो धारणः करते हुए 1 (| 


#|| ब महासती अपने पापकर्मका उदय जानक वपर पैच नमस्कपर म्र जपती इई धमे- 


(भ 


। 
सवी समद्रा नामव सी उस सतीकी सूपसेपदाको देख च त्रसी सीत हीगी | 


|| पेसी शकं प्रमे रखती हुई । उसके च चर्‌ सेढानी उस स्वीक रूपो विगादृनक | 
। लिये पुराने को्दोका भा आरनालसे मिखा दुगा हमेशा सखम रखकर च॑दनां स्तीका \ 
६ 


1 


बी, ( 


९०॥। 


| 
¢ 





=-= 





चंदना भञचके पास गहं । माला भूषण पहर 


+ 


हए बह सती नमस्कार कर विधिस उन, 


न पु. 
& ¢ ‡ 
मशको पदगाती हुई । | ् 
9१ 4 श म = ० ५ = = >. 12 % 
। उसके श्लीलकी महिमा कादाका भात समधित्‌ चावखाका भात स्च गया आर ॥ 
महीका सरवा सनिका वासन हो गया । देखो यृण्यक्रमं ही पुरुपोके न होनेबाटी वस्तुको 


उसी समय तयार कर देता है चाहं मे कितनी ही द्र हं रेसे मनोवारि पको 


स ८ करक, 











ः सं मनोवांछित कार्योको 

{| सिद्ध कर देता ई इसमे कुछ शक नी समन्नन[ । उसके बाद वेह सती नव प्रकारकी | 

) इुणयरूप परम भक्तिसे सु्ीफे साय उस भ्र्चक्ो आहार्‌ दान देती हुई ! उस समयक 1 

॥ उपाजन क्ये इए महान्‌ युण्यसे षद सती रनवपां आदि पाच आयं करनेवाटी वस्तु | | 

| अरि पाती दु अर अपने .इडवयाको पती इई । है माणियो देखो उत्तम दानसे ॥ 

| क्या क्या वस्तु नदी मिरसकती सभौ मिटसकती है । उस चंदना सतीका चंदरमाके ममान | 

(| निमेख यशर उत्तम दानकं भावस सव दुनिया फैटगया ओर बधुओंसे मेर ॥ 

(| मी हो गया। ॥ 

> (4 £, न „ध क ५ (अना ॐ, | 

०७, © + (द ४ व ¢ 

(| महान्‌ रत्नोकी शिलाप्र सार्टक््े नीचे भतिमएयोग॒धारकर पषठोपवासी होक ज्ञानी | 

| (९ 
$ 





1 


। (| नार भ्व योडास्ता मैप चायमान नदी हता । वे है पुरुष इख लोके धन्य ६ ॥ ५ पु. भा 
चित्त ध्यानम रद इजा सेका धोर उपदरबोसे योदा भी पिकारख्प ^ ६ अ. १ 


व्य 
> 4 


॥ । | नरद ।) \ ह ¦ 

उसके बाद्‌ वदी रुदर निथरस्वरूपगाट महावीरको जानकर रन्ित हुभा इस तरः} 

५ स्तुति तक गा 1 दं देव इस संसारम तुम्‌ ह बरबान्‌ हौ जगतके गुर द्‌ वीरम ५ 

। सख्य सै इसीते पदावीर है 1 मदाः धपानी जगतके नाथ सव प्रीपदके जीतनेवाले } 

वायुकरे समन. सगरदित वीर, कुरुप्ैतकी तरद निवस क्षमा्ुणस्‌ पृथ्वीके समान्‌ ,\ 

॥| चतुर, समुद्रे सपान मीरः निष नकके समान्‌ भसन्नचित् वथरूपौ नमेः चि 

|| अकषिके समान है) देनाथ) तुम्‌ ष तीन जगते वधमान ही ्रषठबुद्धि देस सम्म 
से तमद महावटं ब परमात्मा हौ । दे स्वामी निन्ररस्वरूपके धारण करनेवाठे प 

¢ अरतिमायोगके स्खनेबाे प्रमात्मास्वरू आपके व्यि हभण नमस्कार इ 1 

इस भ्रकार उस मदाचीर भ्ञुदी वारबर स्तुति करके तथा चरणकमर्छोको न . ५ 

| स्कार कर अति महावीर एसा नाम स्खकर, मत्रता छोद्‌ अपनी प्यारी सी पावेतीकं ॥ 

। ॥ साथ नाचकर आनेदमें भरा इजा तथा चारि्िसे चदाय्तान वह्‌ सुद्र अपने स्थानको ॥\ 
, (| मया \ देखो अ्चभकी वात है कि इस संसारम दुजेन भी महान पुरूपोको योगजन्य 


¦ 1(+ व || 


| 
14) 





र नः (>~ 





[नी 
[0 


८ 


~ ~ ~ 


(क ८ 


| 


( 
नक्तो छांषकर वे जिनपती वारं गुणस्थानको पाकर केवरङ्ञानके राञ्यको स्वीकार | 
करनेके खिये उथमी हुए । 

वे प्रभु वारे ग॒णस्थानके अंतके दो समयोमेसे पदे समयमे न्द्रा भचा इन || 
दोनों कर्मोका नाश शुद्धध्यानके दूसरे दिस्ेसे करते इए 1 फिर वे जगतुकरे गुर शल्क ॥ 
| ध्यानके उसी दूसरे भागरूप वाणसे कपटेके परद्‌कि समान पांच कानाचरणकमे ओर जर 


(~ 


(०) 


वाकीके चार दशनावरण कमेक ओर पाच अंतरायकर्मोको इस तरदं चोदह यातिया |५| 
॥ कमोंको मार डारते हुए । ईस भकार बार गुणस्थानके अनक समम त्रेसठ॒कर्माका| 1 
[||नार करके तेर यणस्थानमे केषरुन्नानको पति हए । कैसा है केवलन्ान्‌ ! ? अतरत द ॥ 
(| लोक अलाकके स्वरूपो भका करनेवाला है अनंतमहिमासदित दै सुक्तिफे राज्य पानेको || 
|||कारण है । 1 
( मरे जिनेदवर श्रीमहाकीर भ्य वैश्ालछदि दकमीके दिन सांश्रे समय दस्त ओर ॥ 
- ।||||उत्तरा नक्षत्रे वीच शुभ द्रयोगम मोक्षका देनेबाला क्षायिकस स्यक्त्व यथार्यातसैयम ॥ 

||८ चारित्र ) अनंतकेवर्नान केवरदश्न क्षायिकदान काभ भोग उपभोग ओर्‌ क्षायिक. ( 
|वीे इन अनुपम नौ क्षायिक रुन्धि्योको स्वीकार करते हुए । | 


क~~ 


[वा 
.---~.---- 
~ ८ 
~न 


(~ 


इस भकार घातिकमेदतुके जीतनेवाले भगवान्‌ को केवर्ञानलक्मीकी प्रादि देननेः } 


ह आका देब जय जय श्य करते इए कर देवो ददभे आदि वाजे च॒जने ॥ = 
५ मानसे यकाय ठंड गया । आलात पुष्पोप वपी रोने ट ठगी । सव ॥ 
\ ह परमभक्तिसे उन भको भणापर करते हुए आरो दिकाप्ये निर हग ओर आका 1 | 
| च भी निमे हेणया । उप सपय मद्‌ सुमेध ठंड पवन हने रगो सव दद्र आसन \ 
सषायमान हते इए ओर अजुपमगुणोवेः खजाने पेसे “ श्ीमहावीर पुकः भक्तिसे 1 

१ येका राजा डवेरदेव शौन दी. समवसरणेपदाकी स्वना करता हुजा स भकार \/ 
कभरूपौ वेरि्योको जीतकर अपम अनैत क्षायिक गुर्णोकतो + 

\। पाकर सब भव्यजीवोत व (न करता ेयलक्ञानरूपी राज्यो स्वीकार करता \ ५ 
{| इजा । रेस भरमि चूदापणिरलके समान तीनरोकके तारनेम चतुर श्रीषद्मवीर पको ¢ 
†। म उन गुणेोको भाक दिये स्तुति करता दं ॥ 


, 
4 
१ 


। दघ प्रकार ४ सकरकीतिदेव विरचित महाषीर्‌ पुः पुराणम्‌ भगवान्‌ महावीरका | 
॥ केवरुत्तानकी उत्पत्ति कंट्नेबार 


1.3 
ध, 


1 तेरबं अधिकार पणे इजा ॥\ १९ ॥ || 
{९ 


अ 4 


सिदे लिये ध्यान करते हए ॥ भगरद हजार शीटरूपी वरूतर पहने हए चौरासी ( 


1 
॥ 


------~-- 


डाल गुणो भूषिव महात्रत अदुमेक्षा छभ॒भावनारूपी वससे सने हए संवेगर्पी 
गजराजपर पर चे हुए चारि्ररूयी युद्धभूमिमे खद्‌ रतनजयस्पी महावाणोको धारण ॥ 
कयि हए वपरूपो षरुषको हयम ल्य ञान दशनरूपी फएणिच चटाए हुए गुर्ति ॥ 
आदितेनासे धिरे तथा अन्य मी सामग्रीसे शोभायमान महान्‌ योधा वे महावीर प्रम ( 

बहुत दुष्ट क्मरूपी शप्रुभओको मारनेके ये ध्रीघ दी उदयम करते हए । 

उसमं सषसे पडे कर्मके माश्चक शरीर रदित एसे सि सिद्धे सम्यक्त्वाद आठ | 
गुणोको भोक्षके श्य चाहते इए वे प्र ध्यान करने रगे। नो सिषे 
भुणोको धाहमेवा हे उन्दे प्ायिक सम्यक्व अनंत केवलङ्गान केवट दशेन अनंतवीयं ) 
मत्व अमाहन अगुरु अज्यावाष इन आद उत्त गुणका ध्यान देश करना ( 
। ` ॥ किर बे विवेकी श्च निमंङचिषते सदा आङ्गाविचय आदि चार दान्‌ धर्म- 
 सिन्तबन करते हु । पी चार कषाय मिथ्यात्वकी तीन पर्ति तिर्यचायु { 
` ये ष कमेरूपी वैरी इस भशवे चौयेसे सातवें गुणस्थानम ठद्रनेपर ॥ 
शये । उन वदे कमेखूपी वैरियाके नाड करनेसे जयको भाप ॥ 


समान हए शरक ध्यानरूपी महान हथियार लिये मोक्ष] ॥ 








^ ^ र ^~ 


-चढनेके छियि सैनी एसी क्षपकभरेणीपर चकर कमैरूषी वैरियक 





"| प्षीणकषायी देते इए । इस भकार कर्मक राजा मोहकमेरूपी पदन शच्चको सेनाएसहदत 


, | मारके वे महावीर भच शमे शर्य भोभएयमान दने गे \ अथानतर-भ्यारवै गुणस्था- 
4 ।4) ध 





पे 


म्‌. वी, 


॥९२॥ 
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[कक्भ्‌ 
(1 


| जानकर खुशीके साथ आसनसे उठके भभुकी भक्तिसे नन्न इए धर्मेम उर 
ते हुए। 
| उसी समय ज्योतिषी देवोके यहां महान्‌ सिंहनाद हभ ओर सिंहासन कंपित 
[इष | भवनवासियोे महरम शंखकी ध्वनि होती हुई अन्य सव आघ्यं पूववत्‌ हए । 
व्येतर देवकि महरम भी भेरी बाजेकी बहुत आवाज हेती इर ओर सव आशयं ज्ञानके 
| सूचकः पूषेकी तरह जानना । इन आधर्ोसे उन भ्रथुके केवर ज्ञानका होना जानकर || 
|सस्तक नवाते हुए सव इ ज्ञान कल्याणकः उत्व करनेकी बुद्धि करते हुए । उसके 
|वाद्‌ पदे स्वगेका सौधमे इद्र केवल ज्ञानकी पूनाके लि यात्राके वाजोको वजवाता 
हआ देवो सदित स्वगंसे निकला । 

उस समय वाहक देव मेघके आकार कामक नामका विप्रान वनाता हज । वह|| 


~~ 


=== 





) 





~ न 4 





न ~ जन -= =-= +~ ~ - ~ र ~ ~~ 


<न 


<= 





| 

| 

[विमान जंव्ीपये बरावर रमणीक मोरिर्योकी मासे शोभायमान अनेक रलनमयौ | 
| 3 ।4) 
|रेसा था । उसी समय नागदत्त नामका आभियोग्य जातिका देव्‌ वहत उच एरावत|| | 
|हाथीको रचत हुआ । वह रेरावत हाथी उत्व सडुवाखा वड शरीरवाटा गो ओर | 
ऊवे मस्तकबारा वर्वान्‌ दिव्य व्यंजन क्षणेति युक्त शरीरवाङा स्थूल वही अनेक ॥ 
( 
| 


दिव्य तेजसे जिसने सव दिशाओको घेर छया है छोटी २ घंटिर्योकी आवाजसे वाचा ॥ 
| # 
)} 





अ. १४ 


((९२॥! 


४, 


#। 
\ 


६ प्िजपय वाकं! द्रे समान उाउारे रेस सामानिक जातिके चौरासी 
दनारदेव निकरते ष \ रोहित सी अमात्ये समान तेतीस = जयाद्िशत देव श्ुभकी 
प्रासे यि इरेः सा देत ईए । 
बारह इना देवोसदित आयैतर परिपद्‌ चौदद्‌ दार देषोसरित मभ्यमसभा 
|| ओर सोक दजार देवों खदित वाद्य परिषद इस प्रकार तीन देबसमभष्य ट्रको वेदी इई) 
कके समान तीन्‌ राख छ्ीस दनार देव रके निकट आति हुए । कोतवारके 
समान ठोकके पानेचाे चार छोकपारुदेव अपने परिवार सदत उस इ्रके सामने | 
#||जति इ \ सात टपभोकौ सेनामसे प्ली सेनाम्‌ चीरसी राख दिन्यस्प ` धार व ( 


ष ~~ 


{१ 


~> सन्य 





५ उसीके भमाण ऊचे घीरदौकी सात सेना, मणिमयौ रथ) प पथेत सरीखे हाथी शी 
( षन करनेवारे पदर). दिव्यकंरसे ५ श्रीजिनिश्षके उरसवको गानेबारे मेध जर जिनंद्र 
' | सब॑धौ गीत तथा चानज्त्कं साथ नाचनेवार्टीं अप्रार्ये-ये सच हर एक सात कक्षाओं 

॥ बे तमसे उस इरे अणि चरते ईष । पुरवासियके _ समान 


१||णैकदेव उसी तरह द्ासकमे करनेवाले आभियोरय जातिके देव, 


दूने २ पम जातिकं य्व य । इस भकार सात टरेपभ सेना उस इद्रके सापने पती ९।॥ 
५ 
| 


भक 


( ॥ 
प्रजासे बाहर रदनेवारे । 
( 


भ, 7 

| | ( 
13 

# चौदहवां अधिकार ॥ १४ ॥ ( 
श्रीवीरं चिजगन्नाथं केवट ज्ञानभास्छरम्‌ । ( 

अज्ञानध्वांतहंतारं बंदे विभ्वाथदर्दिीनम्‌ ॥ ?॥ 1 


(~ - -  - 


[| 


भावाथं-तीन जगतके स्वामी केवल ज्ञानसे सयेस्वरूप अन्नानरूषी अंधकारको 
नाश करनेवारे सवपदाथ दिखानेवाटे एेसे री महावीर स्वामीको भै नमस्कार 
अथानेतर महावीर भुके केव ज्ञान उतपन्न होनेके प्रभावे स्वगैमे अपने आप 
धश चजनेका मेके समान शब्द हने ठगा, देवहाथी कमलपुप्पोको वेते हुए नाचने 
॥ खग । कल्पक्ष पपानलिक्री तर पूर्छोकी वप करते हुए सव दिशाय धु आदिसे \ 


क व -- 1 ~-~--- 


न 


क च 


रहित निम हे गई ओर आकाश भी वादलोसे रहित निशं हेगया । दकि आसन 
एकदम फंपित होने कगे मानो श्रीकेवछ ज्ञानफे उत्वे धोका अभिमान नहीं सह सकते, 


४ 
। 
देके युङ्कट अपने आप नमते हए । इस तरह ये आश्चयं स्वरीमे जपने आप्री केव- ( 
हि ! 

¢ 

¢ 

१) 


१ 


न न मय वव म नन यमय य 


नि कम न्म 


। [9 क ५ ह्‌ 4 क नक 
कक्ञानकां सूचना देनेके च्य होते हुए । इन चिन्दंसे वेद्ध प्रञुके केवर ज्ञानका 


॥) 


म्‌. ची, | उद्य जानकर खुद्के सत्य सनस उठके भ्रमु भक्तिसे नच हुए धमम्‌ उस्सुक \ पु. भा 


\ इष \ मवनचियोके मरि शखकी बनि क्ती इरे अन्य सुच अश पूर्वत्‌ हए ॥ 
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ये चार निकायके इद देव ओर दद्राणियोसे शोभित निमेषरहित नेत्रवाटे परमाः 
नेदयुक्त दस्तकमकोको जोद्ते हए श्रीमहावीर भको देखने गी उत्कंगवाठे (जय ह 
नेदौ (वतै) › इत्यादे उत्तम शब्द वोर्ते हए जल्दी चरनेवाे पसे हृए प्थुके सभाः 
मैढपको देखते हए । जो मैप दूरसे ही चमक रहा था सव ऋद्धियोसे पूणं या रल्नेसि 
दिशाओको भकाश्चरूप कर दिया था । रेसे कवेर देव आदि वे कारीगरसे वनाये गये 
जगत्‌ गुरूके उस सभामडपकी रचना कदनेको गणधरके सिवाय दूसरा कोई 
समथ नदीं है। 

तौ भी भन्यजीवोको धर्मभीति आदिकी सिद्धिके छिये अपनी शक्तिसे समवस- 
रणका छ वणैन करता हूं । वद समवसरण ( मंडप ) एक योजनके विस्तारमे था, 
गो या, इद्रनीठमभिरत्नोंका उसकरा पहला पीठ बहुत शोभा देता था । उसमे वीस हजार 
र्त्नोकी सीदियां थी ओर पृथ्वीसे ाईकोस उपर आकारे था । उसके किंनारिके 
चातेतरफ धुटिशाल नामका पहला परो रत्नोकी धूलिका था । वह्‌ कदी तो 
मगेशी सूरतका या कदीं सोनेकी रंगतका कीं अंजन सरीखा कालिरंगका था ओर्‌ की 
तेतिके समान हरे रंगवाला था । कटी अनेक भिरे हुए संनिरत्नौकी धूटिके तेजपुंनसे 
भक्रारमें इ्धसुषशी रंगतक्रो करता हुभा सोमादेताथा। 


वी 


भल ~ ~ 9 - न क 


कन 
= 


^ च भ क 


(५ 


द रस्तेकी मारा्जप 


1) जाकी दरव्यसे पवित्र थी । वे चार वाद्स्के द्रवानसदित, तथा सीन परेर्वा ,| अ, १४ 
अर रमणीक सोई सनिकी सीहोर थौ \ उनके वीच जिनिन्द्रकी भ्रतिपासष्टन 
सिंहासन थ जो किः रत्नि तेजसे अत्यैत शोभा देते थ ! उनके वीच चार छेष 
\ २ पसिहासन ये } उन चेदियं मध्यभागं चार मानस्त॑म 


। ॥ उसकी चास दिश अमि देदीप्यमान्‌ सोनिके खमे शोभायमान थे नो टका | 
\ 4 वित ये, उसके अदर इख वचुखकर चपर चेदियं था जा 


[वा न दमथः 





न 8 न 


ये उनका नाम भिध्याद- |+ 
॥ षिका मान भ्षग करनेस सयक था\ | 
॥ चे मानस्तैम सनेके थ दौर ध्वजा चेटा मीत नृत्य बगेरःते रमणीक मालुम देति | 
१ ये \ उनके म: भ्यभाराम्‌ मस्तक पर तीन छत्र धारन पि ज्निनद्रकी मतिम यी र 


॥ स्मीपकी पृथ्वीपर कमसत चार वावदिये चारो दिशाओं यीं चे रसन त 


॥ यसे अति सदर मष्ट देती थ । उनके ेदोत्तरा आदि नाम थे, वे रृहरोरूपी |\ 
हासे ओर भोररोको सुजपसे नाचौ गारी हुदै मालूम पडती धी) 


॥ उन वादय किनारे जलके भरे दए इंड यजो कि यात्राके स्यि अप्य 
\ इ इष भ्य जीवक, चैर थेनिके छथि ये 1 बहास चरुकर्‌ येद द्र पर ज्रकी म्‌ 


भ्री 
चे कमरा ब भारेस कलो मायमान थीं \ चदं खा हाफ धकेसे उट हई तरं 


भ॑गियोके समान किल्विपिकर जातक देव भक्तिसदित सौधमे दके साथ उस मह 
सवम निकठ्ते हुए । | 
घोडेकी सवारीपर चढा हुआ धर्मैबुदधि रेश्षान इनदर मी अपनी विभूति ( गद ) 
सहित भक्तिवंत हकर उस ईक साथ चरता हुआ । सिंहकी सवारीपर चढा हुआ सन- 
समार इई, दिष्य बैकपर चढा हुआ सव सामग्री दित मदद्ररखामी, देदीप्यमान सार. 
सक्षी सवारीपर चढा देवोंसहित चर्य इई, हंसक्री सवारीपर चा महान्‌ ऋद्धिवाखा 
छात्र, दी्चिमान गरूडपर चढा छर, सामानिकादि देवों तथा देवियों सदत कैवल- 
जञानकी पूजाके लिये निकठते हुए । आभियोग्यदेवोमेसे उत्पन्न मोरी सवारीपर चढा 
देवदेवियों सदिव शतार इद्र भी निकर्ता हज । 
वोकीके आनत आदि कट्पोंकी स्वामी चार र पुष्पक विपानप्र चटे हुए ज्ञानः 
| कट्याणककं लिये निकर्ते हए । इस प्रकार करप स्वगोके वारद इद्र अपनी २ संप- 
| दओं सहित वारह भर्तीद्रो सहित अपनी २ संवारियोपर चठे इए दोरु आद वाजोके 
महान्‌ शब्दोसे सव दिशओको पूरिति करते अपने शरीरकं आभूषणोंकी किरणोसे 
आकाशम दृदधसुष फेकाते हए करोदौं धुना चन्र आदिकोसे आकाश्के भागको टंकते 
॥ हुए * जय दो जीवो › इत्यादि शब्दस दिश्षाओको वधिर करनेवाछे गीत शत्य वाजे 


¦ 


॥। 


न न 9 (9 0 ध ^ ८ 9 9 क +” ८ 
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भ, ची, 


॥९य५। 


आदि मदान्‌ सकद उत्सर्ोके साय धीरे २ सर्मसे उतरकर ज्योतिषी देवोपि 
क अ % त्‌ ~ 
लोमे भाप हुए । पी देवोके पट- 


चमा घय परह सव नक्त तारे रूप असंख्याति ज्योतिषीय 
{= क ४ ल्यात्त ज्यातिषीदेवेद्र भी ॐ 1 
पित अपनी २ सवारिरथोपर चढे अपने देवो सहित धर्मक रागरय अपनी द विभव 


जञानकस्याणकके शये उन करपवासी देवेक्रि साथ १४बीपर नीचे आते 


सय पवर व्यय क व मयस्य 
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। उसके बाद पहला इई दि स 
॥| मौतरति रपिकी मणिभद्र 1 महाधुरष अतिकाय महाकाय 
ये किनरादि आट तरहके व्यंतर दे सो खरूप मतिरूपकर काल महाकाल-- ॥ 


भुत > | 
२ सवारिरयोपर चदे महान्‌ अपना र संय ०.2.०२ इतने दी भरी देवोसदित अपनी | 


( 
(^ = श, ॐ संपद्‌ ओंसहि त य {> „+ ४९ 
(| भेद्कर सीव गथ्वीपर' अति हष । श्त ज्ञान करयाणक्ङ़े छिये पृथ्वीको 
¢ 
१} 


& 


० + ^, ~ > 


मणिकी वनी ड ` ¶ | उन्‌ नायक शार्ओकी रगभूमिर्योमि सुद्र अप्सराये नृत्य कर 
गेधुधरदेव वीणा वजते हुए दिव्य कंटसे पर्क जीतको तथा, 
1 छे गणोको गति ये । 

उन रतम नोंओरदोदो धूप पडे ये उन षस चास तरफ फेङ्ते इुए ' । 

६ | धृ्णकी ) सुगषासे सव व सगधित हो गया था। उसके आमे ङु दूर चकर 
रस्त थिनार चार दनवी्थीं थी वे सव . ऋतुकं फलक छ फ्खोवाटीं एसी मालूम दतीं थी ८ 
मानो दूसरे नंदनादि वन दी हौ । उनमें अशोक रोका पहला वन था ओर सक्घपणे ( 
जामद तीन वनथे। बे चारो वन उषे २ दृक्ोके समूर्दौसे बहुत बोभायमान ! 
उन वनोके वीचमे कदी पर जलसे भरी हुईं तिकोनी चौकोनी वावदिये थी उनकी ॥ 
वडी २ कमलिनीं थी | ॥ 
_ उन वनोमि करी प्र रमणीक्‌ महर वनेदुए य कपर सेलनेक मंडप ये। करी ५ | 
|देखनेके छियि उंचे घर वने हुए य ओर कर्हीपर उत्तम चि्रशारयें बनी हुई थीं । कही कर 
|पर एक मंनिल्के तथा दो मंनिर आदिके मकानोंकी सेने गी हरं थी | मच रम 
पहाड वने हए ये । उन वनोमेसे पटे अशोक वनम सुवर्णो वसी हई तीन कटनी |, 
दार ऊँची रमणीक वेदिका थी उसपर विराजमान एक अनीक चैत्य दक्ष था | यह्‌ क्ष ॥ 
(( 


1 ॥ 


चंपक 
ये । 





क कक कक -~--ण-- 





शै 
>> ~~ ष : न 04 
॥ त्परन्‌ पुरः सारस धरर २ था उन फाटक, प्रय ऋर ~ ० य} २ £ 


उप्पर्‌ भाप तान छत्र पामायषन्‌ यु पार जनया मुट्‌ सादन या + 


५ ~ 


चना चमर्‌ भगटद्रव्य अर्‌ देवत्व पूजित शरा सिनमिपानति टद, म्‌-। , 
उक्षतरः र पसप्राने = ठया शरभकः चा) ६१६। सूव्यरक्ष गर्भान [प न्पास {द्वा मप 1 {नने |, 


^ न |) 


वकी मूर्तिया ८ ग्रतिपाय ) विरनपरान्‌ म दनन्ति सुद्र तपन पष्प १ प मा ॥ 


\ परनादरव्यौति पूजत च । ददी भवय दा तीन वसप भा सपण -आदधिष रमणा 
¦ द्रत य वरदवाकर पृजित्‌ ख सपर जत पिमा पोमायमन्‌ भ 1 पाद्म चद्य क ४ 
+ मद रस गर पिद यदध सूया चकन विन्यस्‌ दस तस्त धु जाप कपु 34 | + 

ॐ 


दसी माम दरी पाना मोदनीयकमार जोत लेनेन परु तीन जमन पदपयर 


¢ एत जगद करनेवेः चय दयार दधद \ त 
पथः पकः दिकं भस्यकः {चिन्दवा्ौ एस भार धृज भाच समः एल: 
1 ददी च मारना आकादारूपी सष तग द ६1 उन भुना: द वद टवात्त सप चेन + 


॥ दण पसे जान पटुत घे मारना गवानी पूजा फरनक्र टि य जगनङे टोका बुर । 
॥ ५ द्‌ \ उनमसे माले चिन्द्वार। धुजाअप्म रमणीरः एग प्राय ट्रक प य 
| जर वच चिन्दल दवा धुनामि महीन वख छ स्ये । इसी मङार मार वरङी।: 
९ 
\ 


1>9 


॥ 


क शब्दो ्ञानके महोत्सवको मानों गाती डर 1 उस खा्के अद्रका ्वीभाग 
सव ऋतु पटो सहित वेल तथा दृक्षोतते ठका हुंजा था । वहां पर क्रीडा करनके 
प्रैत देवियौकी क्रीडा करनेके लये पष्प शय्यावाखे रमणीक वने हुए ये । 
जिस जगह चदरकांतमणिकौ शीतल शिङाये छतापंडपमे रखी ४ थीवे ददर के 
विध्राष करमेके छिये थँ । वहां पैतके उप्ररवन फलोसदित अशोक आदि महान्‌ क्षां सहित 

ओर भौरके गंजनेसे अति शोभायमान था । उसके वाद इख दूर चकर दूसरा सं मोनेका 

परकोट था वह अहत ९ चा था उसके सव तरफ मोती जडे यैवे एसे माम द तेये 

मानों तरि ही चमक रहे हो । वह परकोटा कदी मंगाकी कातिके समान कहीं नवीन 

वादख्की रंगत कीं इदगोपकीसी लार रंगत कदी नीचेरत्नकी कांतिवाछा ओर कीं | 
चि्रविचिच रस्नोकी किरणोसे मदान्‌ इर धलुपके समान अति रोमता हुआ । 

वेह प्रकोट हाथी सिह व्याघ्र मोर ओर मनुप्योंके सीपुरूपरूप जोद्कि तथा वे. 

ङ चिघ्रोसे सव तरफ भर हया एेसा माट्ष देता या मारना देस र्हा हो! उस 


कम 


कोटके चारों दिशाअंमें चांदीके बने हुए चार द्रवाने ये ओर वे तीन म॑ंजिटेयथे। षे 
हस 


८2 





दरवाज अपने प्रकाशसे एसे मादम्‌ पडते ये मानो सवक्री शोभाकरो जीतकर 


जि 


उन दरवाजे पद्चरागमणियांके वने हप आकाक्ञको उदन करनेवारे उंच शिखर 





न~ य ~~ 
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क~) 


कै 


नि र द न 9 


मे 
# वि 





पौ रि क थ 


4 


४. 


„| एसे शोभायमान हेति थे माने मदमेर पवेतके द शिखर हौ । उन दर्वाजेतं 


21८ 
सभु 


19 नो श धवे ( गानेवाे ) तीर्थकर महावीर प्रथुके णणोको गाते ये कोई खनते ये कोई 
देव नांचते य ओर कोई ठेव गुर्णोक। विचारते थे । उनमेते दरएक द्रवजेपर्‌ भगार 
कश ण आदि एक सौ आर मंगर द्रव्य रक्चे ष ये। हरएक द्रवानेष्र रत्नमई + 
अ 9 6 


(५ कातिसे आकाश्को अनेक रंक करने रसे सौ २ तोरणये । उन 
सि ल्मे इए आभूपण पसे माटम हत थे मान भगवानका शरीर स्वभावे 1 


९५ ज क (क 
क 


प्यमान दै इस लिये वहां रहनेके ययि जगह न पाकर दरएक तोरणे व॑ध रेत 


९९ 
उन दश्वा समीप रक्खीं शंखादि नोनिधियां रेसी माम पडती थी मारना तः | 


3 


न ॥ 

||| सेवाकर रदी द । । 
ह ऋ [93 । 

॥ हि उन द्रवाजोकि भीतर वडा रस्ता था ओर उस रास्तेके दोनो तरफ ८ बगलमे ) + 

`| दे दो नाटकशाखयें (ठेर ) थी \ इसी तरह चाये दिशओके चारो दरवान दरएकमे 

। दो २ नाय्यक्षारख्ये थी) वे नाय्यक्षालाये तीन मनि उं्चीरेसींम म्म रहोतींथीं+ 

\ मानु भव्य जीर्वोको सम्यग्दशंनादि तीनों स्वरूप री मोक्षमा गहेरेसा क 


69 (4 ६ रदी ह 

॥ उन नाटकश्ाराओमे बडे २ सोनिके बने इप्‌ खंभे ये, ओर दीवा निर्मछ स्पटिकं 
| 

॥ 


1 


(त दक, ~ = जः 


दे 


\ 
) 


< "2 श 


ए 


रागी जिनेद्र भगवानने उनका तिरस्कारदी कया इस चयि द्रवाजेकै बाहर रहकर { 


-- 


(न) 


॥ 


------ 





(| #|गोभाते स्वापीक्े क्वेरीकी नीत ुरूपोके सामने कनको उ्यमी हप हाँ । उन खंभोकी 
| मौ मोई अटासं सी अंशुक थी अ ओर पचचीस धुप जथात्‌ पचास गजका फासला या, 
। म मानस्तम ष्वनास्तंम सिद्धाय चैत्यदक्ष सतूप तोरणसदित 

|| प्राकार ओरः वनवेदिका-इनकी तीथैकरकी उचा वारटगु गनी उचाई थी ओर रंवाई चोदाई 
| उसी योग्य ज्ञानी इ ते जान ठेना चादि । वनाक। सव्‌ महलोंकौ ओर पवतोका ||| 
|उचाई भी इतनौरी है एेसा व्ाद््बागपा गणधर देवने कहा ६ है । पर्त अपनी उंचाहं 
आठ गुण चौद है ओर स्तूरपोकी मोटाई उच चात कुछ अधिकं हे । 

सव तोके जाननेवाठे देबोसे पूजित रसे गणधरदेव वेदिका वमेरःकी च दई 
उच चौधाई कहते ह । उस वनके वीचमे कदींपर नदियां कदीपर वाबडुीं कही वाके |' 
ढेर कहीं सभामंडप वने ह्ण ये ! वने वड़े रास्तेके अंदर सोनेकी वनी हुईं ऊंची वन 
वेदिका थी बह -चार द्रवानोसे शोभायमान थी । इसके भी तोरण मगटद्रल्य आभूषण 
वैर; संपदायें गाना नांचना वाने वनैरः पदटेकी तरह कै हुए जानन । 

अथानेतर उस रास्तेके आगे चरकरर देवशिसपयोकर वनायी ग्र एक्‌ गरी दै 


ह अनेक मकानोकी पंगतिसे शोभायमान इं ह । उसके खंमे सोनेके हे उनम व ज इए 
ह चंद्रकतिमणिक्षी दिव्य भीते ( दीवार ) ह वे अनेक रत्नो चिव्रदिचित्र ६ । दे महट || 
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नज कन 


9, अर 


भायमान है । वे मकान चे देदीप्यमान शिखरोसे अपने तेजमें छीन हए एसे 


न भ 


होते ह मानों चांदनीकर बनाये गये हीं \ मकानोके उप्र भागम्‌ तमाशा देख- 


+ < वे 


गे अटारियां वनीं हई दँ वे शय्या आसन ओर उची सीदियो सहित दै । र गंध- 
सिदित कस्पवासी व्य॑तर ज्योतिषी विचाधर भवनवासी शिन्नरोसरित 


=, अ = ¢ 


५४ क ¢ 9 क~ अ ~ ५ (र) 
कोई दो मंजिर्के ह कोई तीन चार म॑निरके रै ओर अयस्थिंकर तथा छन्नोकर 


=-= १ <, 
| 


~~~ 


व 





कीदा करते दं । कोर देव जिनेद्रके मीत गानेसे कोई वाजे वजानेसे ओर प | 
नाचना ब घमादिकौ वातस निन गवानी सेवा करते ये} | 

॥ रास्तेके मध्यभागं नौ स्तूप खडे हुए ये जो पद्मरागमणि्योके वने हए ये।।4 
ह उनमें अर्हत ओर -सिद्धभगवानूक भतिमायें विराजमान ्थी। उन स्तृपोके वी चमे रत्नो 


2 


द्‌ 


वौ हृद थी जिन्दोने आकाश्चको अनेक वणेवारा कर दिया द।बे य 


॥ 1 मानों इद्रषसष ही हां | पूजनको द्रव्यसे युना छत्र सव मगर्द्रव्य 
प वमक ) मूतिके समान शोभायमान हति य। 


व भेखयजीच माकर उन भतिमाभका भश्ना पूजन कर फिर मदक्षिणा देवे 
सतुतिकर भे ट घमेको उपार्जन करते ये उसके वाद भीतरकी तरफ़ कुछ चटक 


आकराशके समान स्वच्छ स्फयिकका वना हेज प्रफोया था वह्‌ अपनी चांदनी दिशा-| 


। 
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~ 2 य्व = == 
‡ ‡ 
४1 


त 
षह 
[1 
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^ 








न्थ 2 


कक 2 
(3 





भा, 
अ .१४ 


॥ 
[| 
धनाम देवशिषपर्योनि मोर कौरःकी सूतिं बहुत सुद्र बनाई थी । वे ध्वनायें हरएक (1 
दिशते सव पिख्कर एक दनार अस्सी थीं इसतरहं चारों दिश्ायोकी सव चार्‌ हनार । ॥ 
19) भ्यः 4 [4 द), 
तीनसा वीस र्था। {| 


उससे आनि चर्कर भीतरी तरफ दसरा चादीका वना हुजा परकोटा (| 
1 । उस परकोटेका वणेन पके परकोटेकी तरह ( समान ) जानना । दरवाजे ूथवत्‌ ( 
। प्रतु चादीके ये उनमें आभूषणो सहित वड २ तोरण ये । नव निधियां मग { 
द्रव्य नाट्कशाखा दोनो उसी तरद दो दो धूपे षे रास्तेके दोनो तरफ़ य । उन ५५ 


69५ „८ १ 
| 


नाटयशाराअमिं मीत तृत्यादि पले कोटक तरह नानना । ' 


उसके वाद्‌ भीतरकी तरफ दुख दूर चकर रास्ताओंके वगर कर्पटृतोका { 


॥ चन था चह अनेक भरकारके रत्नोकी काति अत्य॑त भ्रकाशमानसेम्हायथा। वे कस 
रक्ष रमणीक ऊचे भेष छायावारे अच्छे फएरँवारे उत्तम मारा व्च माभूपणोसि युक्त 


ये इसर टिये अपनी संपदासे राजाके समान मालम्‌ रोते ये | उन दसतररके करपषटक्षा- 
को देखकर एेसा माटम पडता था मानों कस्टक्षको लेकर ठेव कुरु उत्तर इर भोग- 


[१ 


भूसस्वच दी भगवान्‌की सेवा करनेको आये हं । उन करपृक्षाके फट आभूपणोके 


~+ ~ 


नेक, 
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अ, ची. || समान, पत्ते 2 कपि समान, ओर शराखार्योरि उपर 
वदे रक्तक सजे समन २ मालूम पटुत र \ | 

१९९१1 |} जोतिप्य जातके देय उयोतिसाग कपट प्च वःसपवासी दव देय दीरपाग करः 
रक्षके नीचे आर वनवासी द मारागजात्िके करप ष्व चरद्स्त च अार। ` 

| ऋडा कस्ते य \ उन क्ये बनके वीच रमणक विदच रक्ष धे उनम चत्र 
चामरादिसे शोभायमान भगवानक प्रतिमप्यं विराजमान र ! पटटेजो चस्य 
वणन विया गया द चरी सि क्रोम इन. टरक्षकी भी समव्र ट खना प्रतु भद्‌ स्तना कषिदैकिय 
कपत इच्दुसार पष्ट देनेबार थ \ उन कटय, वनयो चार तस्फसे रे 
| दुष्‌ बनवेदिका संनिकी बसै इहे ची र सतनस जदी द्र वहत चमरी श(\ 
उसके चादीके चार दूरबजे येः चरे टट्कदी र्‌ मेनियाचः पासि ठय्कत 

||ह चराति गाना चाजा ओर दृ्यसे पू पाकी माका आदि आठ मग द्रव्यो ऊचे 
| तविखसेसे ओर प्रकाशमान रनक अआमूष्णसदित तर्णत्ति नोभायमान्‌ दीखते 


क ध ७ = 


\ उसके वाद्‌ वद रास्तेके अंदर सानक खंमके अगाद टय्कदी इई अनकः तर्ह्की। | 
11९९1 
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३, क कन 


~~ 


जाये उस पृथ्वीका द्तेभायमएन करत 1 


रत्ने जद हए पीके उपर खे खमे रसे माम रोते य मान अपनी उत्वी 


„+ -~-~-=---*~ 


ष 


१ ट 1 ॥ 
मोतियोको माकाओंसे सोनेकी नाछियंसि अंधकारको नाश करनेवाटे मकाञ॒मान रत्ने |}, 
वह कुवेर देव करता हुआ । उसके वणेन कनेको श्री गणधरके सिवाय कोई बुद्धिमान 1 
सम नही हे सकता ! उस गंधक्ुटीक वीचमें र . अमू्य र्नोसेि जडा इआ संनिका|| 
दिन्य सिंहासन वनाता हुआ । वद सिंहासन अपनी प्रभासे सूयथेको भी जीतनेवाखा था । | ॥ 
करो छयोसि भी अधिक भभावारे वे श्रीमहावीर भगवान्‌ तीनजगतूके भव्योसे षिरे| ॥ 
हए उस सिंहासनको , अकृत करते हए । वे महावीर भु अनंत महिमा सहित सव ॥ 
भ्योके उद्धार करनेमे समथे अपनी महिमासे सिदहासनके तछभागसे चार अंग उपर || 1 
अतरीक्ष ( निराधार ) विराजमान य | इसमरकार युद्धिमानीकर नमस्कार किये गये, # 


कके भिरोपाण, देयोकर रची हई अलुपम वाह्य विभूतिकर शोभायमान, अलुपम अनंत | (| 
य॒णौसदित ओर केवलन्ञान संपदाकर भूषित से श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीर भख ह | 


जो महावीर भर तीनलोकके भन्यजीवोकि तारनेमे बहुत चतुर कर्मरूपी वेरि्ेके | ॥ 





५ 


नाश्च करनेवारे दिव्य वारह सभाओंसे वेदे हए धर्मोपदशमे उद्यत चिना कारण चन्धु |¦ 


् [क क 


( सित्‌ ) अनंत चतुष्टयकर विराजमान है उनको मे उनकी संपदाकी भा्धिके 1 छिय|) 
| |नपस्कार करता हं । असाधारण गुणोके खजाने केव ज्ञानरूपी नेत्रवाछे तीन खोकके 1 


० न क म म 9 ~ 


॥ 


न 
स 


| 
| 
म, च. |||स्वामिो परण चवतियोकर सेवने योग्य सवलोके अदितीयदषु सव दमो रहित 
धभरूपी तीथके भवतीनेवाछे एेसे भ्रीमहावार स्वामीकी मोक्षके गु्णोकी पाक्षिके लिये 
स्मुति करता द्रं । 
इस प्रकार श्री सकरुकौततिदेव विरचित महावीर पुराणमे देवोका आगमन व समवसरण 
मडपव रचनाक कदनेवारा चो दृहवां अधिकार पूर्णं जा ॥ १४ ॥ 


॥१०२॥ 


-नव-यक्य कय वयव्य > 
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॥ 
( 
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| | ओको च्छ करता था । उस परकोटेके दरवाजे पदमरागसणिके वने इए त | 
| पालम होते थे मानं भव्यनीर्ोका अलुराग ( अम ) दी इक हं हो । व भी ॥ 
| मद्वय अकार तोरण सुच निधियां दत्य वरः पदटेकी तरह समह ठेन। । उन ॥ 
( दरवा्जोपर चामर पंखा द्षण धुजाचछ्तर ठँनाञ्जारी क्रये आष २ मगखद्रव्य 
( रक्ले हुए ये। | 
। उन तीन्‌ परकोटोके दरवाजोपर गदा तख्वार्‌ व॒गेरह हाधियार हाथमे ल्य हुए 1 
क्रमसे व्यंतरदेव भवनवासौ व कस्पवासी देव पहरा लगाते ये । उस स्वच्छ स्फविकः । ॥ 
प्रकोटेसे लेकर पठे पीटतर ख्व ओर चारो बडे रास्ते आश्रय देसी सोद ॥ 
{| दीवाछे थीं । उन स्फयिककी दीवार उपर ॒रत्नपयी खंभोवाला आकाशके समान ; | 
( स्वन्छ र्फविक मणिका वना हुआ शीमंडप था | वहु भंडप वास्तव ( असक ) म 
श्रीपैडपही था क्योकि तीनो रोककी रक््मीगाढोकर भराहंया या } जिस जगह अर्हत | 
परथ्ुकी ष्वनिसे भव्यजीव स्वगे मोक्षकी रक्ष्मी पाते ये 1  ॥ 
उस श्रीमैडपके वीच वैद्य॑मणिकी वनी हुई ची पटी पीठिका यी (/ 
(| तेजसे सव दिशाय भ्या हे रदी थी । उस पीठिकापर सोद जगह अतर ठेके | 


|| जगह सीया बनी हुई थ उनमेसे वारह जगह सभाके कोके हरएक द्रवजिपर 





न म नन क्न 


॥ 
॥| श 


+ 
चार दिशामि बहुत वदी २ थी \ उस पटली पीठिकाप्र आट | पु. ` 
० ॥ ५ (3 हृष ये 1 ओर यक्षोके ङंदे ऊचे मस्तकोपर धभेचक्र क्ले हण ५ । \} 
॥॑ ध दजार दीप्यमान आराओंकी करणेति रसे दलोभित हते ये मानों । ॥ 
+ ` प रहे हौ 1 उस पदडी पीटिकाके उपर सोनिका वना हमा | 
त १ सूये चंद्रमाके म॑डल्को जीतनेवाखा था \ उस दुसरे ( 
॥ 1 त आले दिशाओं चकर द्यी वे कमर वख सिद गरुड ओर ॥ | 
(1 आ सदर धुजायें थीं वे रेसी मालूम दोती थी मानों सिद्धके आढ ¢ 
नि † । उस दुसरे पीठके उप्र तीसरा पीठ था वह समस्त रनोंका वना हज 
॥ न स्फुरायमान | रत्नौकी भ्रमासे अंधकार नष्ट हो गया था । वह्‌ पीठ अपना \+ 


सि्योके तेजको जीतकर मानो हस 
। अनेक. मग संपद्ेसि ब अपनी किरणो स्वगेवासि्योके तेज ॥ 
१ श रदा हे फसा मालुम पदता या । 


म 





1 

१५ 

तेजकी भूति सरीखी 

उस तीसरे पीठे ऊपर जगतस ष्ठ गेषड्टी वन हई थी चह तेजकी मूत = | ॥ 
खती यी । बह गेषङ्टी दिव्यगेथ महा धूप अनेक माखा ओर पुष्पोकी वपसि ॥ 

| व सुधित करनेसे यथाथे नामवाङी थ । उस गधङ्करीकी सचना अनेक आभूषणसि ॥ 

॥ 


ह्रं 
~“ 


रत्नके तीन पीठोके ऊपर सिंहासन पर विराजमान जगतके स्वामी भीमदाबीर 


%-9^ ०५ 


धमराजाके समान मादरम होने लगे रस रकार अमूरय महान दिव्य आट प्रातिदा्यास्त 
भूषित वे महावीर स्वामी सभार्मटपमरं अत्येत जोभायमान हीते दए । श्रीमहावीर भरखक्रा 
ठ 


७, क ण्ण 


पूव दिक्ञाकी तरफसे ठेकर सभक पटे कारम मणवर्‌ ओर नौर मोक्षकी प्राप्चिके 


छ्य विराजमान हो रहेये। दूसरे कोठेमे कटपवासिनौ द्र णी वौरः देवियां, तीसरेमं 


"किक 4 नै 


सब अभिका ओर भ्राविकाये, चार्थ ज्योतिपी देवोकी देविया पाचियम व्यत्तराकी 


क 9 क 


|देवियां छ्ठेमे भवनवासियोकी पदावती आदि देविया सातम परण आदि सव 


मवरनवासी देव, आरचेमे इर सित व्यं तरदेव, नवमेमे चर सूरय आदि दद्रसदित ज्योतिषी 
देव, दशर्वमें करपनासीदेव ग्यारवे कोठेमे विच्ाधर आदि मनुष्य ओर वारं कोम सिद 
हरिण आदि तिर्यच वे ृए ये | 


प, कह 


इस धकार वारह कोटम्‌ वार जीव समू त। तीन जगच्‌ गुरुको वेदृकर भक्तिसहित 
हाथ डते हए पापरूपी अभिर दासे दुःखी भगवानूके वचनरूपी अमतको पौ 
ल्यि वै हुएये । उन जीवस्स वेदे हुए तीन जगते स्वामी श्रीमहावीर सव 
धमौरपाओकरे मध्यं अत्यंत च, ¡ तरह व्रिरानमान घ्य ये) 
अथानंतर देवसदित वे इद्र धमररसकौ चाद द्यथेक्रो जे 


म न त (न म (9 
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[थ ह च 1 
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मर्षी 


४१०५ 
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॥) 


ब्द कर्ते दुष्‌ जिन मगवानक्े सभामेडपकी भूमि ग ५ प्रदक्षिणा देकर परम 
भक्तिसे जगहुरूको देखनेके खयि समामेडपम भवेग करते दए । व्ह ह समवरणभूमि || 
भव्या ज्षसणरूप है । पिर चे दूर मानस्तंभ यहान्‌ चेत्यदक्त ओर स्तू्मे विराजमान 
भिन्द च्‌ सिद्धोकी वि्वोको उत्तम भासुक जलादि द्रन्योसे पृजते हए । ! देवकर व वन्‌ 


ग वहत उततम समवसरण रचनाक देखते हुए वे द दरपित दीक कमसे देवोके | 


~~ -- ~. ~~ 


[ति 


~ 


॥ 
ध 1 
उस समामेढपंमे चौ जगह पर स्थित डच सिंहासनपर विराजमान छंचे शरीर-||) 


नि 


वारे करोदं गुणस सवमे ऊंचे तेज करके चार यैर्वा ओर चमर्रोसि हवा किये गये ! 
|| ठेसे श्रीपरावीर प्रदुको परमविभूतिके साथवे र आर्सं फाद्कर देखते इए ६ उसके ) 
वाद भक्तिके मारसे वश्लीभूतवे ५३ देवताओके साथ भक्तिपूवेक अपने धुरनोको पृथ्वीम 


|| रख ₹ कर्मोकी दानिके लिये भयुको नमस्कार करते हुए \ 


भ, प 


इदरणी आदि सव देविय अपनी अप्सराओं सहित खुप साथ तीन जगत्‌क | 


स्वामीको अच्छी तरद मणाम करतीं दुरं । जिनेन्द्रको भरणाम करनेसे इद्रे सङ्रोकी || 
किरणोसे जिनेनदरके चरणक्रमरु विचित्र भमादाटे टोगये । वे ध भरथुके युणेमि रेजाय- 


मान हुए उत्तम ॒दिव्यसामग्रीसे पथुकी पूजा करनेको उद्यमी होते इए । देदीप्यमान 


य~~ =-------------~-------- क 


( 


०2 ~ ~ 


क 


क्न, 
~~ 


॥९० 


प्रह्वां अधिकार ॥ १ ॥ 


१ 


श्रीमते केव वरन्ञानसाम्राज्यपदशाठिने 1 


नमो वृताय मव्यौचेधेमतीथप्रवातिन 


सावा वलन राज्यको करनेवारे सव्योकर्‌ चिति अं ओर धरपेतीथेके 


[क 


प्रवतक रेस पहावीर अरदतवे नमस्कार रै । 
देवसू बादल जि्नद्रके चारे तरफ सव पृथ्वीके उपर 


केकी 


वहं पुष्पयपी आकाशसे प्तौ हुई मधकर खीचे दए भीरा 
हो एेसी माषम्‌ हाती थी । अगवानक्रे समीप अ््व॑त दैदी- 
करनेसे साथक नामकं रखनेवाला ३ चा अश्योकदक्त था । 


[क ही मानींगा रदी रा 
व जगतके सोकको 

ह्‌ अश्ञोकटटक्ष रत्नोके वि 
|] चोभायमान्‌ ताया 
सफेद तीन छत्र णेसे २ सोमे 


ग द्र 
विचित्र 


रहे हों \ वे तीन छत्र दैदीप्यमान ` मो 
जडा हुआ उचा या जर अपनी कांतिसे 


पूरसि मरकतपणिके पत्तो 


9 


मानें भन्योको वुखा दी रह ह 
ये पानो मव्योंको तीन छोकके २ 


\\ १॥ 


[4 


नल जनेसे जगत्‌कं 


^ 
& 
न 
2 


ओर च॑चरु साखाओसे 
। महावीरशके कशिरपर 
स्वाभीपनाको सूचित कर 


तियेकि टटकनेसे भूषित जिनका डंडा अनेक रत्नांसें 
जिन्न चद्रमाको जीत 1 लिया देरेसेये) 





| बारे सादे चारद्‌ करोद्‌ देव दुंदुभि वाजे दर्वोकर्‌ वहु 
क 


र, क 


न = क 


पम सव भराणियेकिं नेत्राका मिय यदाका पुज 


र निकङती हे फिर अनेकं मापापयी ओर अनेक देशभ 


त जोर 


क्षीरसथ॒द्रके जरके सपान सफेद चौसठ चमरोको दायम्‌ च्य हप यक्षासि हवा 
|| कियागय ब्रह जगत्क =+ सुर मन्योकि वीच अतरग वटिरग छष््मीकर शोभित शरीरवाका 
| रूपवान्‌ मोक्षरूपी सीका उनत्तप वर माट्म होता या) उससमय मेघ समान्‌ गने 


से वजाये गये । वे याज 


म॑ हषी वैसियोक मानौ खुलकर रदे ह डोर निनोत्सवको जाहिर करनेवाले अते 
तसह द शब्दो भन्ये सामे कर श्देषै एेसे वजते इए माद पटुते ये। 


दिव्य अओदारिक शरीरे उठा ईजा देदीप्यमान भरमाका पटल करो सुथसे भी 
अधिक भरमाबारा शोमायम्लन हरहा था \ बद भापमडर वाधाको दूर्‌ करनेवाखा ज 
ससंखा वा तैजका खजाना सरीखा 
मालूम पदता चा । जिनेन्द्र महावीरे श्रीशुखसि दिव्यभ्वनि जो भतिदन निकरूती थी 
वह सवका दित करनेबारी ओर तत्वोका स्वरूप तथा धम॑का स्वरूप वतखाने वारी 
थी । जैसे एकसा मेका जख पात्रे भेदतसे दृक्ष वरम अनेक भेदसूप्‌ ह 
करनेवाला | हता है उसीतरद भगवानकौ दिव्यध्वनि पदे तो अनक्षरी 


इअ फटम भेद्‌ 
एक स्वरूप हा 


उत्पन्न मलुप्योके अक्षरमयी, ठेव 
॥ तथा पञ्युओका धमैका उपदेर करनेचारी सवके सेट कोदटूर करनेवा 


ङी दह जार्ती हे) 


५ 
८, 
\ ॥ 
॥ 


&१ 


॥ 


~; 


न नन सनन रकन र्द 


| 
ही हौ । मोक्षके मामे ठे जानेवारे तुम ई हौ ओंर जगत्का दित करनेसे वंधुरदित 
वो विनाकारण महान्‌ वधु तुम ही हो । 
तीनो कोकके अग्रभागका राज्य चादनेसे लोभि्ों महान कोभी तम द हो । | 
युक्तिरूपी, खीरी संगतिकी इच्छा करनेसे राणियेमे महान्‌ रागी ठम ही ह सम्यण्दशे 
नादिरत्नोका संह करनेसे परग्ररियमिं महान परिग्ररी तुम द्य ही हौ ओर करम॑रूपी वैरीके 
मार डालनेते सकि महा हिंसक तम ही हौ । कशाय ओर इदवियकि जीतनेसे जेता- 
अपिं महान्‌ जेता तुम री हौ । अपने शरीरमे इच्छारहित होने पर भी रोकग्रशिखर्की 
चाहवाले हौ । हेबियोकि वीचमें रहकर भी परम ब्रह्मचारी दी ओर ३ देव एक अुखवाठे 
तुम अतिक्घयसे चार खवा दीखते दौ । 
छोकसे विलक्षण टक्ष्मीसे भूषित दोनैपर भी ॥ जगत्के गुरु परहान्‌ निग्रयरान 
हौ इस लिये अद्वितीय गणोके युखिया आपशैह्ै। हेदेव! आजदहम धन्य 
हमारा जीना सफठ हमा | है ओरह विभौ । । तुमारी यात्राके छ्य आनेसे आन 
हमारे चरण कृताय इए है । है गुरुहे श तुमारी पूजा करनेसे आज दी स 
हाथ सफर हुए हैँ ओर तुमारे चरण कमराको देखनेसे आजी नेत्र सफ हुए 
त॒मारे चरणकमरके प्रणाप॒ करनेसे आज मस्तक भी सफ हुजा व 


> न 





> 
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्‌ 
॥ 


॥। 
वी. ६ चरणसेवासे आन मासा शरीर पवित इजा । हे दब तम्दारे गणको वणेन करनेसे | 
१। आज्‌ हमारी वाणी भी सफर इई \ ६ नाथ आपके यु्णोंका वचार क.रनेसे आज | 

४ ९ [| ०९. = = 
| हमारा मनं मी निर्म इभा 1 ६ ९२ आपदे अनंत गुरणोकी स्तुति करनेफ गतम = 
( ( 


2 


गणधर भी अच्छी तरं समथ नद ई एते गुणक दम अरपयुदधि कैसे स्तति कर 
| सकते ह षेसा_समद्कर हे नाय हमने आपकी सतुति करम अधिक परिश्रम नर 


क 


\| किया ' इसछ्यि दे देव तुमको नमस्कार है अनेतगुणवाङे आपको. नमस्कार 
| ष्या तुमो नमस्कार द ओ९ सस्पुशषोके गुर आपको नमस्कार ई । 
|| प्रमारूप तुमको नमस्कार दै कोक उत्तम तुमको नमस्कार दै केवलक्ानके | 
! राज्ये भूषित आपको नमस्कार द ॥ अनंतदशेन स्वर आप्तो नमस्कार रहै अनंत- 
सुखदूप तुमको नमस्कार ६ अनेतवीयैरूप ओर तीन्‌ जगते मव्यजीवकि मित आपको ॥ 
नमस्कार ह 1 रक्ष्मीसे ब इण आपको नमस्कार है सवको मंगर करनेवाले आपको 
नमसकार ६ भेष्ठ बद्धिबाठे आपको नमस्कार ३ महान्‌ योधा आपको नमस्कार दै तीन 
जगतुके नाय आपको नमस्कार हे स्वामियोके स्वामी आपदो नमस्कार दै अततिशयो 


१ ( चमत्कारो ) से पूण आपको नमस्कार हे । दिन्यदेद्‌ आपको नमस्कार हे! धभस्बरूप 


= 


[क्न 0 2 3 


____ >> ्य्वय 9 ण 


ठ । ॥१ 
{ आपको नमस्कार ह \ ध ६ 
¢) ६ 

५ 

(} 
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सोनफी क्षादीकी नरस स्वच्छ जरधारा अपने पोको शुदधिके छ जिनेन्द्र चरण- । 
कषो्षे आगे डाकते हए । फिर वे ह महान्‌ भक्तिसे दिव्य गेधवाके धिते च॑दनसे 
मगवानूके रमणीक सिंहासनके अग्रभागको भोग ओर मोक्षके लिये पूते हए । 
आकाशको सफेद करनेवारे दिव्य मोतियोके अघ्ततोके पांच ऊचे पन अक्षय, 
सुखके छियि भरशके आगे चदृति हुए । वे द॒ कख्परृक्षोसे उत्पन्न दिष्य पुष्पौसे सवै 
अर्थोको साधनेनारी विथुकी महान्‌ पूजा करते हुए । अगृतके पिंडसे उत्पन्न नेवेोंको । 
रत्नोकी थाटीमे रखकर वे इद्र भशुके चरणकमररकि आगे अपने सुखकी प्रानिके लियि 
भक्तिपूवक चटति हए । सवको मकाशित करनेवाठे स्फुरायमान रत्नमयी दीपक 
वे ईद अपने ज्ञानमरा्निके खये जगतूस्वा मीके चरणकमरछोको भारित करते हुए । 
कारे अगरको आदि उत्तम सुगोत द्रन्य ठेकर बनाये हुए धपे जिन 
चरणकमरोंकी पूजा वह इ धमकी प्के छिये करता हु, उस धूपे धृएसे 
दिशाय सुगंधित हो गई थीं । वे ईर करपटक्षसे उत्पन्न हुए ओर नेर्वोंको मिय 
अनेक फलोसे भगवानु चरणकमर्छोको महान्‌ फलकी भ्निके ल्यि पूते हुए 
द पूजाके अंतमे करोड पुष्पे जगदगुरुके चारों तरफ एूलोकी वषो करते हुए ! उस 
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धके सामने मक्तिव फे पौच रत्मेकि वन ईप चूण धिवि उच 


नि क्थ छिखती ड 


इ \ 


उसे वाद रसम्‌ हए चे ध दीश्वसजको भ्रणापर कर 


हो समयि 


ह स्तुति करने योयं स्तुरय दे विम १ आप & हा \ दातारं मदान्‌ दात तुभ 
ह 


[कक 


लिन 


[* र्य ओ 


तुम तुलियाप मदान्‌ स ताम दा 


मध्यम्‌ परम स्वम! तुम 19, 


{जनोत्तप त॒म 


गुणियोमं महान्‌ गुणी त्म, 


अपि परमदितकरी आप 
॥ अ 


वभ 


कु नम्ङूर मक्िपूधरः 


जिनेन्द्र उच्छ अने गुणक स्तुति उन गुणार्था र्त 
दए \ दे देव “ } तुम जगतुकरे नपय हा तु क्ष गुरुभं पदान्‌ युर | 
वेदनीकोपेसे वैदने येय तुम द । 


तपौ सागियोप पद्दान 


चतिर्योमि पदान्‌ त्रसी तुम क्ष दै ध्याप्नियम्‌ महाध्यानी तुप्रक्ष ई ब्धमानप 
द््िपान तुर र॑ । 


# कि 


यतियो रस लिति तुप 


# १ 


श है \ ४ व्यान करने येषय पदी सद! स्येय तुप 3 


ष 
८ 


ह सै धमोरमा्जाम परम्‌ धपोस्पा त॒म । \ हितत 


पने ओर दृसर्योक ‡ कर्मके नाशक प दी हौ \ श्ुरणरदित 


श ई \ दे भगवन्‌ तुम्‌ संसारसे दरे ईप प्रगियोकते रक्तक छ 1 


जीवको शरण देनेयाये 


०० कर 
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2 8 
॥ ` | 
| व्ह मेषधारी द्ध ठेसा बोला कि-देषिप्र यदितू मेरे कान्यका व्याख्यान ठीक २ ॥ 
अच्छी तरह कर देगा तो मै नियमत तर. चेका हो नागा, अ अगर नरी कर सका ता ५। 
| पिर तूक्या करेगा १1 उसके बाद वह्‌ गौतम बोला, अरे वु मेरे सत्य बचन तू सुन । ^ 
यदि भ अथं नही कर सद तोच भीन पचस किप्यो तथा अपने दने मावो ॥ 
| सहित अभी जगससिदध वेदजन्य पतको छोडकर तेरे गुरुका चेखा ह जाङंगा 1. इसमे | 
| संशय न समदना । । 
| इष मेरी भतिजञाम यदह नगर स्वामी क्यप्‌ ब्राह्मण आर मोर ये वटे हुए सव जनं 
। 





क क 4 ए | 
गबा है। एेसा सुनकर वे सव काक वो उठे कि कोई सपय दैवयो गस्‌ मदरपर तो \ 
चायमान हो जवि परंतु इसके सवे वचन्‌ महावीर भ्रञुकी तर्द नरी श्रूठं श सकते । ॥ 
दुख प्रकार दोनोका आपसे वचनारपि होनेके वाद ड्ध मधुर वाणीस यह्‌ काव्य वोर- ¦ ¢ 


त्रैकाल्यं दव्यप सकलगतिगणा सत्पदाथां नवैव ६ । 
विश्वं पचास्तिकाया वतसमितिचिदः सत्ततचवानि धमः । \ 
1 स्वरूपं ए जीव पट्ायठच्या | 


मानभ॑गके डरसे पसा मनम तकं वित करता हआ \ देखो य काव्य वदुः |||. 


हे इसका अथे इख भी नक्ष माल पटुता इसमे तीन कार कौनसे से सक्ते २६ दिन 
या वर्षके १ अव्‌ तीन्‌ क्रमे उत्पन्न चस्तुको जो जानें वदी सथैज्ञ रै वदी उस आगम 
जानेवाला हे सकता हे} युद सखरीखा तुच्छ मभ्य कोर भी नरी हो सकता \ 

छर द्र्य कन हति ह किस जास्त कदे गये हे सव गतिया कान्‌ हे उनका क्या \ 
|= स्वरूप दै १ धेने पहर नब पदाथै कमी नरी सुने न्द२। 


~= ------------ 


(अ 


च 
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विव किसे, 


मन जान सकता ह्‌ 
कर्ते है सवको या ती इस जगद्‌ पा पाच अस्तिकाय 


न कोककौ? यह्‌ वातमे नरी जानत्‌ । 
दौनसे द ईस पृथ्वी 


~~ 


त्रत कौनसे द समिति यौन दै ज्ञानका स्वरूप कैसा द ओर 
उ सका फक वय है \ कोनसे सात सतव द कौनसे धमे रं सिद्धि चा कायै निष्पत्तिका ॥| 
(| मे मी अनेक भकारका दं । स्वरूप चथा दे यहं विधि ये कौन है उसकर उतपन्न फर । 
क्या दह उह जीवनिकाय कोन दहै छह ठेश्या कोन ह भने करीं नदी सुनी \ (| 
। इन सवका कक्षण ( स्वरूप ) मेने | परे क ध कभी नह सुना ओरन हमारे चेद्‌ ॥ 
१ अथना स्पृरतिवगेरः शमि ह कहा गया दे । ओद भ समुक्षत ह कि ईस काव्यप्र स्व 
१९ सिद्ध त्‌-सका & दुधेट ( कठिन ) रस्य , य युड्ा 


रेखा री मानता दहे कि यदह कान्य गूढ ह इसको 


44 


यशसे पु रहा है 1 मेरा मनमभीं ॥ ॥१। 


सर्के तथा उनके शिष्यके विना 


| 
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धममूर्िं आपको नमस्कार र धर्मोपदेश्च देनेवारे आपको नमस्कार दै 
भ्रतीनिवारे आपको नमस्कार ६ । हे जगतकै नाय ईस भ्रकार स्तुति न 1 
र उपासित पुण्यसे आपके भसादकर आपकी समस्तगुणोको राङियां हमको शीघ्र दही / 


भ 9 


आपका पद मिरनेके लिये रह क्ररियोका नाज्च करं शरेष्ठ मृत्यु ( समाधिमरण , वो 
भी करं ] इसतरह जगतके स्वामी श्री महावीरो स्त॒तिकर वारवार नमस्कार क कर | 
॥| जर भक्तेसदित चार भरकारकी इट भाधेना कुर देवों सदित वे इद्र उस समय ध 
सुननेके लिये अपने २ कोभेमिवेवते हुए ओर दूसरे भी मन्य तथा देविये हित 

भाति ल्य जिनेद्रके समने वैठतीं हई । 
इसी अवसरमे वह इद्र वारर तरहके जीव समूर्टोको भर्मं ननेकी अभिट- 


० ०७०9 


पासे अपने २ कोटाम वग त देख ओर्‌ तीन पहर वीत जानिपर भी अदतकी १९ 


(*-4 


नदीं निककती दई ठ देख मनमे विचारमे रगा कि किस रैतुसे धुनी निककठेगी \ उसे ॥ 
वाद्‌ अपने अवधिज्ञानसे गणधरपदके यो्य किसी एुनी्वरको नही सम्चकर उदन | 


पहछा इ एेसी चिता करता हुजा । देहौ अच॑भेकी वाति है कि यनी्शोमं कोई ईसा | 


(9 क, „ 


यनी नद्य द जा अहतप्रथुके युखसे परगट हुए सव पदा्थोको एकवार खनकर | 
व संपूणं स्वना कर शीत दी गणधरपदवीके योग्य देवि । 


< => ~~~ ~~ < 
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) 
मौतम ब्राह्मण री गणधर पदवकि यो्य है \ वह्‌ द्विजोत्तम किख उपाय ( तरकीव ) से ॥ 


4 ५ 
वी ॥ सा विचार बह ई एेसा जानत हुजा कि इस नगरम गोतमङकलका भूषण उत्तम्‌ ( पु, , 
रि नोधर्भं | अ. 
गओ ॥ यहा आसकेगा एसी अयत चिता भरसन्नचित्तवाला चह साधमदर्‌ करता । 


हुआ \ फिर वह |\ 
मनम कहता हुआ कि देखो अव चैने यह उपाय कनेक किये जानकिया कि विद्यास ॥ 
\| अभिमानी उस विभको इ भूः अर्थवाढे काव्यको शीघ्र दी व्रह्पुरमे जाकर पूगा । ॥। 
१ उसको नं माटूम पनस अद्ञानतारे वशा वाद्‌ करनेके किये यदं अपनेआप्‌ अविगा } 
ः रेखः हृदयम विचार कर बुद्धिमान्‌ वरद र बुडे ब्ाद्यणका भेष बनाकर क 
( 
( 


हयम छे उस गौतमविमके पास जाता ना ! चह भेषधासी इर वि्याके मदसे उद्धते | 
मोतमको देखकर बोकता हुआ किं विपरोत्तम इस जगह तुम ही वदे विद्वान दीखते दे | 


इसङियि मेरे एक काभ्यका अर्थं विचारकर कहो । क्योकि मेरा गुर श्रीमहाबीर मौन ॥ 
धारण किये इए है इसलिये मेरे साथ वह नरी बोरत इसी कारण भ का्यके अर्भका ( 
| चाहेवाखा यद[ आया दं \ 

काव्यका अथै समक्न केनेसे यदा मेरी बहुत जीविका देजायमी ! भव्य पुरुषोका ॥ 
उपार हेणा ओर आपकी भी पिद्धि रोजाईगी ! एसा सुनकर वह्‌ गोतम द्विज वोखा ॥ 


५१ 
ह बु रेरे श्छोकका यदि जच्दी रोक अथै कर दृं फिर तू वया करेगा १ । उसके वादं ॥ 


णक र 


दै 


~~~ द2-^ 






दूसरा कोद भी कहने समथे नही हे । अव अगर भे इस बु्ैको अथ न चतां तो इस 
साधारण बाह्णके साय वाद्मे हारनेसे मेरा मान्भेग होगा| इस लियि अव शीघ्रदी 
| जाकर तीन लोकके स्वामी इसके गुरुके साथ चमत्कार करनेवाला विवाद करूंगा । 
स उत्तम विवादसे वडी भसिदधि होगी ओर जगत्‌ युरुफे सववसे मेरी किसीतरदकी | 
| |भी हानि नीह सकती । एेसा मनम बिचार कर काटरुल्धि ८ अच्छी होनहार ) 
मेरि हआ वह गौतम वोछा । हे चिभरमें तेरेसे विवाद नदी करता तेरे गुरसे 
 करूगा । 
एेसा कहकर वह गौतसत्रिभ वेगसे पचस शिष्यो ओर दो माइयों सहित सभाके 
मध्य भ्रीमहार्कार परशचुके पास जानेका घरसे निकडा । 
बुद्धिमान्‌ वह गोतम ऋमसे मागमे चता हु मन्म, ठेसा विचारने खगा ज 
जव यहं बुह् ब्राह्मण दी असाध्य है तो इसका गुर युश्मे केसे जीता नाईगा १। चैर 
हान पुरुपा सं्वधपे जो इ होगा वह्‌ ठीक दी होगा तु श्ीवद्धमान स्वामीके 
व काभ दी होगा हानि नदीं हे सकती । एेसा विचार कर वह गौतम विप 
पुण्यके उदयसे जगत्को आश्रये करनेवाले वहुत उवे मानस्त्मोको देखा, हुआ । 
उनके दनरूपी वनसे उस गौतमके मानरूपी पड्के सैकदा कड होगये अर्थात्‌ मान 


2; < 





<न न 


<? ~“ 


( 


) 


[~ 


[य 


4 


म म अमा 


॥ ष पेसा समरकर टेम तुम 1६ 





दर तेमया रश म्‌ मदैव प्रिणाप्‌ प्रमद तेता दना 1 उसे याद्‌ यनि गरुड पर 
५ णामि पदपकी पदान बिभूतिफो देव जभ्‌ सदत षटुभा चः सतम विन दिव्य समभि 


| प्रेशर कर्ता दज } उस सभर अदर वट्‌ उत्तम द्विम गतम सुव क्रिय! तथा जाप 


॥ समूरकर वेदं दप द्िच्य सिद्यसनपर्‌ (िराजमान (नगत सा 
। 


परीष्ति देखना इभा || 

उसके, व्ाद्‌ परमभक्तिसे जगतगुल्फो तीन म्दक्षिणा देफर दाना प्रह चर्णङ्म-; 
॥ लको मस्तकसे नमस्कार कर सा्मषः नामादिकनसे अपनी तिदिः {दि दष्ट मातम 
चिप स्तुति करने णा } दे भगवन्‌ ` ! ठम जगतुः नाध स आर उत्तम प्क हजार जट 
॥ नापोसे भूषित दोनप भी नापरदरमक नाशक द्य स 


च अपरसा जाननेयादा वृद्धिमान्‌ | ' 
¶ एवः है! नामे भसनरयित् होकर हमारी स्तुति करे यद दी स्च जापको समरन नामक 
१ तथा उनके फकः पासकता ६ । 


रे नापाक्रा चष 


नेयाए्ट। म भक्तिपूयरः एका आव 
| (पसे तम्दासि स्तुति करतः ह्य्‌ 


भगवन प्‌ धभराना भभचक ध्मा धम. 
धर्मने 


तू घ्ैपदरके इण्वर ट्‌ । धभरकतौ सुथमाद्य 
र्पति यभाय धमवघन परपिव्येष् यनिषधमातमा धम 
; सथर भागी सुन रभुरानि अतिधकधी पदाधर्मी महादय पना 


1 


¢ {जयि अग्रणी, धप्रतीयकेः करनेयाटे 


1१०५१ 


| 
॥ 


श्वर महतिना महामान्य महापूत महातपा महात्मा महादत महायोगी महाव्रती 
हाध्यानी हो । 

महङ्गानी महाकारुणिक महान्‌ महाधीर महावीर महा्चौल्य महेरिता महादत्ता 
महाजाता मदाकमों मदीधर जगन्नाथ जगद्धती नगत्कती जगत्पति जगञ्ज्येष्ठ जगन्मान्य | 
जगरसेन्य जगञ्चत जगत्पूज्य जगत्स्वामी जगदी जगहुर जगर्धैघु जगन्नेता जगन्नेता 
||जगलसयु तीर्थकृत्‌ तीर्थभूतास्मा तीेनाय सतीथवित्‌ तीर्थकर सतीयत्मा तीर्थे तीथ- 
रक तीरषेता सुती वीथीं तीर्थनायक तीथेराज सुतीयौक तीयमृत्‌ तीयेकारण विश्वज् 
वि्वतसज्ञ विश्वव्यापी विश्ववित्‌ विन्वाराभ्य विश्वेश विन्वरोकपितामह्‌ विन्वाग्रणी 
वाला विन्वाल्यं विन्वनायक् विश्वनाथ विषवेड्य विश्वत्‌ विष्वधमनरत्‌ सवैज्ञ सवे- 
कक सभदशः स्भवित्‌ सवात्पा सैश्च सावं सवैवुधाग्रणी सवेदेवाधिप सरव 
सर्थकमहत्‌ सभैवियश्वर स्ैधमशत्‌ समैशममाक्‌-तुम दी ह । 
३ तीन नगत्के स्वामी इन करै हुए एकसौ आठ नामोसे तमारौ स्तुति कौ इस- 
चयि स्तुति करनेवाले सुद्वको तुम करूणा करके अपने समान्‌ करो ! हे नाथ ! सोने ओर 
रतनोकी अद्कनिम टृनिम यापकी तीनो लोकम जितनी भरतिमा दै उन सवक भक्तिके रागके 
||वशमे हुआ ते हमेशा भक्तेपवक आपकी यादगाये होनेके छथि स्तुति व पूजाकरता हं । 
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१०॥ 


( 


॥ 
, बी. || 


॥ दे देव जो प्राणौ भक्तिपूवेक तुमारी मतिमाको पूजे दै स्तुति करते दै नमसकार | 


| करते ह बे भन्यजीव तीन रोकफे स्वामी होजाते ह । अगर साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तुमको 
| जो नमन स्तुति पूजादिकसे रातदिन सेवे तो उन भव्यो फङोकौ संख्या मे नरी नद| 


(| जानसकता छि कितना फल केगा \ हे देव ईस कोके मितने उत्तम्‌ चिकने परमाणु है ( 
(| उन सचको मिराकर ह्‌ अतिषुंदर दिष्य शरीर वनाया गया द । क्योकि ठुमारा ६ 
| शरीर अलुपम _जगत्को परिय ओर करोद्‌ शरथसे भौ अधिक तेजसे सव दि्ा्ंको ॥ 


॥| मकाद करनेबाला रै । हे ईश तुमारा भदीप् समतासदित निर्धियार सुख नकी | 
#| अत्यंत जद्धिको री कट्‌ र ह. एसा माम पडता रै । ह जगते गुरु जिस २ भूमिपर||} 
| आपके चरणकमल रवते गये द बर मूषि इस संसारम तीस्थान होगर ओर ससीलियि 
॥ यनी ओर देवकर वैदनीक रोग ! दे नाय आपके जः 
॥ 





| ) 
यनी भकरयाणादि जिन क्रमे हुए ६ 
वे कषे अतिपविन् पथ्य तीथेस्थान होगये । व्ह कार भी धन्य है ञि 


जिसमें हे भमो ||+ 
गभोदि करयाण घ केवल्ानक्ा उद्य | 


| विश्वम व्यापक ओर ज्ञेय पदा्थके न होनेसे कोक अरोकरूप आकाक्गको द न्याप कर 
ठहर गया द । 


। (॥ 
११. 
इस च्यिदे देष तुम दी तीन जगतके स्वामी सभन सव तत्वोके जाननेवाले वि- ( 
} 


॥ 


हुआ है । हे बिभो वि केवछन्ञान अनंत 
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ष्ठ गुणक खनने हं इसलिये हे जिनपति संसाररूपा सणु्रम्‌ ड्वते हुए सुङ्ञे सवं 
तरदसे ववाओ । इस भकार भक्तिसे स्तुति करता मा बह गौतम बाह्मण जिनेन्द्र 
देवके चरण कमरेको अच्छी तरद मणाम्‌ करके अपनेको कृताय मानता हआ । कैसा 


न न ~ क 








1 

| 

| है गौतम १ नो इते पनित, है सम्यग्दभरेन ्नरूपी रतनको भा छिया है है सेदिमतरूपी 
|| ेरियोको नाश करनेवाा दै ओर भिसने यैष पका मागे { उपाय ) नान दिया ३॥ 
||| इसका श्री सकङकीतिं ठेव विरचित महा्वीरपुाणमम शरी गौतमका आगमन जैर 

| सतुतिक्ररनको कहनेवादम पंद्रहवां अधिकारं पूर्णे हुमा ¶ १५ ॥ 
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सोरद्वां अधिकार ॥ ६ ॥ 

श्रीमते विश्वनाथाय केवटक्ञानभानवे 1 

अन्ञानध्वातहवेऽत् नमो विच्वप्रकाहिने\ १५ 
भावार्थ सच जीवाके नाय कफेवलक्षानस्पी सूयं अक्षानरूपी अंधफारको नाश्च 
| करनेवारे ओर सव पटार्थको रकाद करने पसे श्रीअदेतमरशेको नमस्कार १ । 
अथानंतर वे गातमस्त्ामी श्रीपीयेनायक महावीर स्वामीको मस्तफसे नमस्कार 
कर भव्य जीका अर अपना दित चाहते हए अज्ञानके दूर होनेफे ल्य अर सानफी !\ 
भाषिक स्यि सव भाणिरयोका हित करनेवारी सवेशषके गम्य देसी मनमाटाको पूते +| 
हए \ दे देव पठे जीवत्व का स्या रक्षण ( स्वरूप ) ६ कैपी अवसा है फिठने युण + 
व भेद्‌ द} कौन पर्याय द कितने पर्याय सिद्ध संसारि्ोे गम्य ह 1 इसीतरद्‌ अजीव 4 
तत्यके भेद स्वरूप गुण वैरः कोन द । इन दोनोसे वाकी पचे आसरवादि तत्प \ 
न दापके व कन गुणे करनेवाटे द कोन तलका फोन फरनेवादा १ उसका \! 
रक्षण जर फक क्या ई । इस संसारम फस तस्वसे क्या सिद्ध॒ किया जाता ई ओर । 
किन दुराचारोसे पपी जीव नरकको जति ह । 


4 |, भा 1 
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उवण्यापी जगते नाथ भव्योकर माने गये हौ । दे स्वामिन्‌ आपका अनंत केवठदरैन 
¢| जगतसे नमस्कार किया गया लोक अरोकको देखकर केवलन्नानकी तरह स्थिर है ¦ 
#| मया है । हे नाथ मारा अनेतवीयं सव पदायोके दयेन दोनेपर भी सव दोपोसे रहित 
\| अनुपम शोभायमान हे रहा दै 1 ह देव हमारा अनंत उत्तम कख वाधारदित अलुपम 
| अतीद्विय रै ओर सब संसारियोके अभवे कभी नदीं आस्कता । 

३ महावीर ये तेरे दिव्य अनंत चतुष्टय दूसरोके न होनेसे असाधारण हृष तक्ष 
ही विराज रहे है । इच्छारदित ुमारे ये आए प्रातिदहायं संपदाये सव दुनियाके पदा- 
धं 


<अ 0 क 


सि अतिदयवाटीं अनुपम शोभाको पारहीं है । दूसरे भी अपके अनगिनती युण 
तीन छोकमे शल्य अनुपम दै वे दम सरीखे अरपशानियोसे कैसे यशसा किये जा सक्ते 
है । हे देव जैसे बादलोकयी धारा आकराशके तारे सख्दरकी लहर अनत संसारी जीवं 
हन सवकी गिनती नदीं माट्‌पर हैती उसीतरद आपके गुर्णोकी मी संख्या नदीं होसकती । 


रेसा समक्षकर है देव तुमारी स्तुति करनेमे मेने अधिक परिधम नदीं किया 
जर गणधसोके भी अगम्य रेस तमार गुर्णोको वणेन करनेमे भी मेने अधिक प्रयास 
नही 
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किया । इसल्ि दे देव आपको नमस्कार दै । दिव्यमूतिं आपको नमस्कार 
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सबके जाननेवाङे आपको नमस्कार श अनंतगुणस्वरूप आ 
रदित । 


०४ 


4 


४ -4| 


शः =. 
४ 
4 
=. ॥॥ 
[¬ | 
८ 
2] 
(1, 
६। 
(य 
प 
| 
[11 
[५] 
१/1 
् 
धः 
1 
4 
^ 
4 
2 
2४५४ 


अ ६ > 1 नतु # 

क ६ आपका नमस्कार हं मंगटस्वरूप आपङ्घो नमस्कार ॥ 
॥ स्कार हं! सवं जगतके ह|| 

म॑चमूतिं आपको नमस्कार ३ । 9 


4 
ॐ 4 
र 
^ 
4 
ट 
१.५] 
1 
् 
2 
५ 
4 
29 
1 
अ, 
४ 
4 


> 
4 
^ 
> 
>| 
ट 
रे 
पर 
4 
८ 
< 
1») 
< 
3, 
1 
म 
पू 
-4 
1.1 
सज्ज ~ -~ 4“ 7. 
------------ <न = 


॥ 
पको नमस्कार है । दोप-|4 
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वन 
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4 
|| प्वतकौ युफामेसे निकली भतिव्वानेके समान कल्याण करनेवाली दिव्य ध्वानि ( वाणी) 
||| निककरी हुई । ओहो तीयराजोको यद योगजन्य ची शक्ति फि जिससे नगतके 
भर््योको महान उपकार पर्हुवाया जाता हं । 

३ गौतम इस संसारम बुद्धिमान रोग जिसे यथाथ सत्य कहते टे वद स्कर 
के हए पदारथोका स्वरूप ही दै यह निश्चय समञ्च । जीव दो भकारे हे एक शुक्त 
( सिद्ध ) दूसरे संसारी । शक्तोमं तो इछ मेद नदीं दै संसारियोमि बहुतसे मेद 


|| आट कर्मोसि रदित ओर याऽ गुरणोसे शोभित एक स्वरूप समान सुखवाटे सव दुःखोसे 


क = कि 


{||रहिति छोकके शिखरपर विराजमान अनंत वाधारहित ज्ञान ररीरवारे अनुपम-एसे सिद्ध 


|| जीव जानने । संसारी जीवे द भेद दै स्थावर ओर चस । अथवा एकर विक्री ठेदरी 
|| पची-ईइसतरह तीन भेद है । नरक आदि गतिके भेदसे चार तर्के दं । इद्रर्योकी 
/ अपेक्षा एर दो डरी ते, डरी चौद पेचेदरी-इसतरद पांच भेद्‌ अति दयालु निन 


1 


न 


| 


जिरनद्र भगवानने कहा है । इन्दं छहकायके जीरवोकी रक्षा करनी चादिये । पष्वी आदि |+ 
पाच स्थावर विकटेद्रिय पंवेद्रिय इसतरद जीवोके सात भेद्‌ कहे गये हँ । पांच स्थावर 


विकटेद्रिय संत्गी असंज्ी-ईइसतरह आट जीवोकी जाति हे । पांच स्थावर दो इरी तेदट्री 
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जनमे कदे गये ६ \ पू ६ 
दो ई तेद चोः द्र ववदर-रेते जीवाक|१। अ, १ 
र एक जस -ईसतर \ 





दते द्र च 
परयष्च ओर अपय इसतस्ट दो भेदोसे गुणा 


जीचसमास ( जीरवेकि भद्‌ ) हे जति ३ \ 
वहते जीयो जापियोके भेद श्रीपहावीर 
$ जङ तेज वायुका नित्यनिगोद 


१५ 


[न 


ण, 
(> 


किस खोरे कसे दुःख देनेवाटी ति्य॑च ( पश्च ) गतिम जाते हं 
रष आचरणे धमासा स्वगेको जाते ई} किस युमकम॑से छक्ष्मीका सुख देने 
मनुष्य गतिको जति दे ओर किस दानके मभावसे यम परिणामवारे जीव मोग | 
भोमिमे नाते दै । किस आचरणसे जीर्वोके सीर्िग टोता ह फिषसे सिरयोको पुरपः | 
पर्यायकी प्राचि हौ सकती है ओर किंस कारणसे दुशत्मा्जको व मिता इं 
किंस पापसेये जीव दुली इ हुए पांगे विरे अपे गंगे अगदीन होति द द्‌ 

किस कमंसे ये जीव रोगी नीरोगी रूपवान्‌ कुरूप सुभग दुग इस संसारम \ 


© 9 


होते दं । किस. कसे मलुष्य इमान्‌ ददि मूख पंडित युम परिणामी ओर अश्चुभ | 
अंतरगवाे रोते है । किन -आचरणेसि धर्मी पापी भोगोंवाटे भोगरदित धनवान्‌ | ॥ 


निर्धन हो जाति दै । किस कर्मसे अपने इटिति वियोग पाते दे ओर इष्ट वधुमो दा 
इष्ट वसत॒भोे संयोगो नाता द दै । सस पृथ्वीपर मचुप्योफे च क्रेस क्मसे नदी 
(९०, न क भ 

नीति दं ओर किस कम॑से वश्षिपना होता दै तथा पुत्र बहुत काटतक जीते दे । किसर | 


चर, (0 ~ । 


कर्मसे उरपोकपना पेयं निंदा निर्मल कीर्ति कुसीक तथा सुदीरपना पाष होताद। | 
किस कारणसे जीवक) अच्छी संगति खोरी संगि विवेकः सूरन उत्तम कुल क्ल ॥ 


९ = $+ ® क ॥ 1 


नीच ङु पराप्त होता ३१। फिस क्मसे मिथ्या मामे भीति जिनधमेतं महान मेम वटवा- ८ 
( 
१ 


(~ ~ ~ क~~. 


नसय = य न न न वन्न वन म रपम क्य व्र्खन्््य नन न न ~ ~ न म नमकक क्य 
न. 


[न 
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॥ 

41 

घुमा. 
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. ॥} न्‌ शरीर निवेक कसीर मिरुता दै १ सोक मा बया द फ कया ६ जर मेका ¦ 

| लक्षण ( स्वरूप ) कयः ह. सुनिर्यो। उस्म धमे कान दे ओर गुदस्य भावक ) }| अ. १६ 

द॥ ॥ का ध कौन दै \ उन दोन धमक उत्तम फर कंथा प्रता ३१ धमेके कारण अएर भढ | 
कौनसे दे शुभ आचरण कान दे \ ध 

वारह्‌ कारक स्वरूप केसा ह तन्‌ रोककी स्थिति ( चनाषट ) रखी ₹दइस 


१ 


(| 


\ हुए \ ह बुद्धिमान ग्॑तमः \ सद जीवक साथ तू स्थिर वि करके यद्‌ सव तेः ॥ 
साधकः कराजानेवारा उत्तर उपदेश सुन । 

॥ कदनेवाङे भथुके येदीसी भी ओट कौरःकी चरनक्रिया समतार्प गुखकपर- । 
मर नक्ष हसी इई सौ भी प्रथुके मुखकमरसे रपणीक सखव सकय इटनेवारी पिष्ट | 


॥ 


न क ण 9 0 ८4 
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यरय 


मि 


। 
ज मूढ जड चेतनस्वरूप शरीर ओर जीवको संवंध होनेसे एवः मानता ह षटं 

मुखं नसे बहुत दर हे यानी इख भौ नीं जानता । वदहिरात्मा जीव अपनी इबुद्धि- |. 
से पापको पुण्य जानकर उसके छि केश उगता है इ्सीसे संसाररूपी वनम भव्कता || ॥ 
रहता दै । नो तप श्रुत ओर व्रतो सदित दने पर भी अपना ओर प्रस्वरूपका विचार ( 
नदी कर सकता वह्‌ आतमत्ानसे रहित ह । एेसा समद्चकर बद्धिमा्नोको खोटे पगम 1 
जानिवाछा वदिरात्मा सव तरहसे त्यागना चाहिये, उसकी संगति ( सोवत ) स्वममे भी || | 


नदीं करनी चाहिए । त | 
॥ 
। 
॥ 


0 क 


ओरं तत्व अतत्वमे यभ अथ्यभमं देव ङदेवमे १ असत्यमतमें धमे अधर्मं = 


क न 


मोक्षमार्गे जो भेदको अच्छी तरह जानता है वही अंतरात्मा जिनेद्रने कदा हे ।|| 
जो मो्षका इच्छक सव अनोक करनेवारे विषय जन्य खखको हालादृटविपके समान || 
समक्ता है वह अंतराा है । नो जीव अपनेको कर्मोसि कमेकारयसि ओर मोदं इद्रिय | ॥ 
रेष राग शरीरादिसे जदा समक्षता दै वही महान्‌ ज्ञानी अपने आत्मामं छीन कदा नाता दं ६। हे । ॥ 
जो अपनेको निष्कर सिद्धसमान . योगिगम्य अुपम ध्यान ( चितवन ) करता टै 


तथा अपने आसमद्रव्य ओर अन्य देह वगेरःमे बहुतही भेद समक्षता ह वह मान्‌ ज्ञानी ||| 
| 


उस वहिरात्मासे जो उल्टा हं अधात्‌ वि विवेकी दै जिन सुका जाननेवाा ॥ 
| 





करना चाये \ सकङ बविकरुके मेदसे परमातमा दो तरका शजो दिन्य करीर ररे ॥ 
ख 


| चह अरतमथु सकर प्रपातमा है ओर जो दद्‌ रहित द पसे सिद्ध भगवान्‌ निष्क ||) 
| ब~ जति | 
कट्‌ जत र ) 


छन्‌ + 


॥ जो घालिय। कसि रदित द नव केवर रन्िवारे मोषे इच्छुक तीन नगत्के 
(| मनुष्य दे्ोंकर द्मे ध्यान करनेयोगय थरोपदेशूणी दा्थोसे संसार्सषरम इवते हुए 


\। भव्योको लिकाठनेमे उद्यमी चतुर स्न पदानपुरूपोके गुर धतीके करनेवारे तीथ 
देवी स्वरूप सवसे वेदना किये दिव्य जदारिक शरीरम | 


[+ क [१ क = € भ + |, 


ै। विराजमान सव अतिवायोदित रोक स्वगमोक्षफरक मा यि घपेरूषी अमृतक 
॥ वरौ देषः करनेवारे पसे परमार ही सकक कदे जति दं । ये शच जमत्के नघ्य 
॥ लिलिनद्रदे जिनिनद्रपद्के चाटनेवाखोको उस पदी भ्रा्िके लिये दूस की करण न|)|१ 
१ कर सेवा किये जपते द\ 


जो सच करमसि तथा शरीरसे रदित ह अमूं ३ ह्ानमयी महान तीन टोकके शिख- 


८4 


जीदोकौ जातियां है । उन जीवोके इ कोटि द हे फेसा श्री महावीर देवने गणधरोकं 
था सव समूहको कहा हे । 
चार गति पांच दंद्रियमागंणा ख काय पंदरहयोग स्रीवेद्‌ आदि तीन वेद्‌ ई, अनं 
तानुवंधी कोध आदि पीस कषायं द, पाचि सुज्ञान तीन इतज्ञान फेसे आट ज्ञान र छम |॥ 
ओर ए सात संयम्‌ हे । चश्द्ैन जदि चार दरशन दै श्म हमण्प क ह 
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असं व फेसे दो तरह न द आहारक अनाहारक जीव ६-इसतरह चौदह मागेण 
( टूटनेके रास्ते ) कदी द । इन्दी चौदह मा्गणा्ओपि ज्ञानियोको संसारी जीव दशन विषय 
द्विके छिये ताञ्च करने चाये । { 
मिथ्यात सासादन मिश्र अविरत देशसंयत भमत्तसंयत अमत्त जधःकरण (1 
अपुवैकरण आनिदत्तिकरण स्ष्मसप्राय उपश{तकषाय ्षौणकपाय सयोगीनिन || 

| अयोगिजिन-ेसे चाीद्ह गुणस्थान जिनिनद्रदेवने विस्तारसे कदे दै । जा मव्य नि्वाण|# 
( मोक्ष ) को गये है जाते है ओर जायंगे वे सिफं इन्दी गुणस्थानोको -चढकर गये 
जते है ओर जा्येगे दूसरी कोई रीतिसे नदी । क्योकि ग्यारह अंगका अथं जाननेपर ॥ 





न स्य्य यन्य कयन ्जनस्जय वय ज = = करः 





ह पि्यात्व गुणस्थान ही 
॥ न्नेनेपर भी अद्य पटढा पिथ्यात्र चु 
॥| _ = मन्य दमा दोपि (साधु ) ₹ | 
९ ची, ५ [= र 9) | {= ^ [र नकष चछोडता उसी तरह 
॥ दैन + रर ट पनिपर भी जदरको, न री र 
(3 साप ४ सात < लि नरी सोटता } ट्स ययि प 
४४ | अआगपरूपी अप्त वीनेषर भी पिध्यात्वक य स | | 
६९५ || अभव्य भौ अएगमः भ्योकि श रेति हे अभव्य जर दूर म्पे कमी न 
॥ च हीर भ्रु पदरे जीव तत््वका व्याख्यान 1 ( - ॥ 
चे ५ प सने 
| | र ) से करके किर अध्यासप भाषा ( व्यहष्र ) से उसीका व्यार्यान करने 
१ चिक भाषा ) स, 


च ५ प 

ददिरात्मा परमात्मा-ये तीन भकारे जीव गुण आर दोपर्क। अपेक्षा ६ । 

गे अतरष्लमा त्प ४ 

न १९ म गुरुप॑ धम ओर 1 

॥ ५ र ज्ञो जीव तेव आर अतत्वमं गुण _ अगुण्‌ खर इ व \ 

६ ९५४ ४ जिनसूत्र ओर कुलखप्‌ दव कुवम्‌ ५ ् ध ध \ 
त 8 ह! जो विना प्वचार पटाः ॥ ॥ 

ध. ल्य दै वदी चहिरात्मा क जाता ६ 1. 

॥ व क अनुसार ग्रहण करता ६ वादे सत्य रौ या असत्य च = न ५१ 
( 8ि जो हाट दारादट जदस | 

(६ ( अह्नी ) पदा वदिरात्मा ६। चेपयजन्य 
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1." काक अर - [क्‌ र १ [> । 
| सुखको ण्रूप्‌ ) वुष्दस स्वन करता ६ वह वाद्रत्प र 
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बोरी रोनेसे जीवे उत्पाद व्यय धोन्य तीनो हे 1 इत्यादि अनेक तर जीवतस्वको । 
जितने अनेक नयभेदोसे दशेन विशि सिये गणथर देवको उपदेशचते ( करत्‌ » \ 
€ 


ई 1 


[सि कषेः क 4 क 


हए 1 अथानतर वे जिनेद्र भगवान्‌ युक चम्‌ अधम आकाश काकु रसे पांच भद्स्प ) 


= 
~, भ ० १ ॥ 
अथवा सूप्म सृषष्मादि भेदोसे वे पुद्रर छह तरसे है । उनमेसे एक परमाणुरूप ॥ 
सम सेम १ है, ने््ोसे नरी दौखते । आले द्रन्यकमरूप्‌ पुदरस्कथ खम षुल २६।|। 

शब्द सपद्चं रस गथ सष स्थूल पुरर ३ ६ । अच चांदनी घाम्‌ वेरः स्थूल स्म ¢ || 
हे । पथ्वी विमान पवेत मकान आदि स्थूर ~~ 
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ते भेद परर है उनमेसे नो अविभाग ३ दह अणु है ओर स्कंधोके बहुतसे भेद ३ै। 
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स्थूल पुदररु ६ दै । ये छ तरे सुदल रूपी है । परमाणम स्प आदि बीस निर 
। 


गुण है वे स्वभावयुण है । कधं विभावयुण ई । 
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छह तर्क संस्थान 


अपेक्षासे शम स्थूरु) २ 
धूप) उद्योत आदि प्रकी विमावपयोय दं ह \ 
| मन धवास रिय ये भी 

अनेकं 
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काका ५ ५ । त वा 
है\ वरह अखाकाकश अर्नत्‌ 
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रपर रहनेवाे आठ गुणस भूषित तीन जगते स्वामिति सेवा कि गये एसे सिद्ध ॥ 
| मोक्षफे इच्छुक से वदने योग्य दै । वेदी महान्‌ जगत्के चूडामणि निप्कल प्रमात्रा ई । । 
(येही सवमर ुख्य सिद्ध परमेष्ठ मोक्षाधिरयोको मोक्षसिद्धिके छ्यि अतिनिश्वर मन करके | 
[|| हमेशा ध्यान करने योग्य हे । ॥ ८ 
॥ श्रपरदित हुजा योगी जेसे परमालाका व्यान करना ह वसे दी मो्षस्वरूप पर- ¢ 
। मात्माको पाता है । उत्कृष्ट वदिरातमा पहले गुणस्थानमे कदा जाता हं दूसरेमं मध्यम 
ओर बह शट तीसरे गुणस्थानमे जघन्य कहा गया है । जघन्य अंतरात्मा चोये गुण- ॥ 
स्थानमे उ्छष्ट अंतरात्मा वारव गुणस्थानमे कदा दै जो फि अनंतकेवरन्ञानको प्र 
करनेवाला है । इन दोनोके बीचमे जो सात शुभ गुणस्थान हँ उनम अनेक तरहका 
मध्यम अंतरात्मा है वही मोक्षके रस्तेपर खड़ा हुआ दै । अंतके तेरे चौदवे इन दोनो ॥ 
गुणस्थानोमे परमात्मा है वह तीम जगतुके जीवोंकर सेवनीक सयोगी अयोगिरूप ह । | 
सिद्धपरमात्मा गुणस्थानसे रहित दै । ( 
जो द्रन्यभाव प्राणोंसे जी चुका जी रहार ओर जीदेगा इस घि ददी साथ) 
नामवाला जीव कहा जाता दै। पांच हद्रिय, मन वचन कायरूप तीन, आयु ओर उच्छ्र 


)} ५ [9 के [4 [५०५ (क 9... + भ, ॥ 
‡ ये स्री जीवाके दश्च प्राण्ं। उ मनकं 
निशश्वास ये संहं द्‌ हं । बुद्धिमानोने असंत्ी जीवाके निना इ 
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५ निय चिना आट टी प्राण ड\ते < ॥ ४. 


\ भ्रण करे द आर दौ ईद्धिय लीके कणे ईयसः 
नन इदरिय ऊोद्कर्‌ सत भाण हे दो इद्रिय जोकि नाक दुदरियको छोद्‌ ख ५ अ 
द ६ ष्ठ जीवि जद चमन स | 
स जानना चाहिये \ 
~ तव्‌ अकत है । 


१॥अ्प ईष्ट 

यद्‌ आत्मा समुद्धते पिना अपी सकोच विस्तर जञक्तिसे पये इण शरीरके । 
= => ~, म ण 9 [५३ [> 

‰। भरमाण ( वरर ) ह जसे दपक \ चेद ना कपय कक्रयक म्रणौततिक तजस आहारक 

दौर केवटिखदप्त य सत्‌ सघरुदात ६ \ इनपेसे तजस आहारक आर केवटिसयुदत-- 

येये देति ६ । तथा वाक्की व्यार खव संसारी जीगेके ह सक्ते ६\ 
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९ ¢ 
4 |कोडी सागरक ह । नाम ओर गो्कभेकी वीस कोडाकोडी सागरकी ध्यति इ | ॥ 
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आयुकभेकी उत्कृष्ट क तेतीस सागरकी र-इस भकार अगे कर्माकौी उक्छृष्ट स्थिति 

(| मिनेद्रदेवने कदी ६ 

॥ वेदनीय कर्मकरी जयन्यस्थिति वारह युद दै नाम ओर गो्कभेकी आट हृतं 

( जघन्य स्थिति दै तथा वांकीके पांच करमोकी अत्वं जयन्यस्थिति दं । इनके वीचकी |; 

मध्यम स्थिति अनेक प्रकारफी सव कमेकी जानना । अश्चुभ कमाका अनुभाग नीव 

कानी पिष ओर हालाहर एसे चार तरका हे। श्चुम कर्मोका भी अजुभाग गुड खाइ ||| 

मिश्री ओर अगृतकरे समान चार तरहका दै । इस तरह क्षण क्षणम उत्पन्न सव कमाका | 

अनुभाग संसारि्योफे सुख दुःख देनेवाला अनेक तरहक है। 
| 
| 
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संसारी जीर्वाके सव आत्मद अर्नतानंत स कमे परमाणु सव जगद्‌ 
 |एकमेक होकर मिर जावे उन कर्मपरमाणुओकि वधको प्रदेशर्वेध कते हं । वद अदेश- 
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|| वैध सव दुःखोका सथ॒द्र है । इसतरद चार प्रकारका वष दद्धिमानको ददोनज्ञान |4 । 
=> क (र. 


चारित्र तपरूपी वाणेसि वैरोकी तरह नाश कर देना चाचि । जो वेध सव्‌ दुका || 
| कारण द । रागदवेपरहित जो चेत्य परिणाम कमक आवो रेकनेवाटा ई चह परि || 
॥ 
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सवरके कारण प्रदत्त परिषदाका जीतन अदद करद च । 


[न = ००७ | 
चाहिये \ जीवक निजरः सविपाक अर अविपाकके भदस ठा | 


॥ 
ति ~> श्रेष्ट भ्यानोसे सव क्मौसवोंका निरोध | पु | 
\ ज सोगियाकर मदाव्रतदि ट | 
। उनसे शनी्वसः अिपावः ओर सव जीवा सिप 
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= > न्रे क~ [स्‌ ट से 
(का वर्णेन विस्तारसं कर दिया दै इर न । नै 
थ जीर्योका प्र सव कप 
{ कता \ जा पोक्षर्थी जीवक परिणाम व॒ वर्ष न। 


णपि भूावमाक्ञ लिनंद्रदवन कदा ६ अरु तकः शुद्धप्यप्नक प्रम्‌ 


॥ 
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आकुकतारहित दृद्धिदनिरहित निर्य अनत सर्त्तम सुखकोः जनशषसीरी 
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दध परमार मोग द \ 


क ग्रे, = [क ध ) 
आ उपस्क सिद्धाखयन लाता दै \ बीर निरावाच अनुपम आरपरजन्य्‌ वी 
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स्वरूप टै वह व्यवदारकाट है । रोकाकाश्े धदेशोपर जो एक एक अणु रत्नाकी 
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अभ 1) 


शिकी तरद्‌ जदे २ क्रियारहित गहर हुए है उन संख्याते काराय्॒थोको जिनेन्द्र 
देवने निश्चय काठ कहा ह । धर्मे अधमं एक जीव ओर छोकाकारके असं ख्याते परदेश 
ल्के परदेश नही है स्वय एक भदेशौ है इसल्यि कारके विना पांच द्रव्य अस्ति- 

त जाति हे ओर काछको पिखाकरवे दी खद द्रनय जिनमतमे करे जाते है । 
जितने आकाश्को एक पूहकूपरमाणु रोक उतनी नगह्को एक परदेश कहते दै । 
दिरूप पलिनिपरिणामसे रागी जीवोके कप अति द वंह परिणाम भावान्लव 
चो परिणामोवारे जीवके जो कारणोद्रारा शलोक कमरूपसे आना वह द्रव्या- 
है । विस्तारे तो आस्रवके मिथ्यात्वं आदि कारण पदे अनुपेक्षाके भकरणमें 
हए जान ठेना । जिस सगदरेषरूप आस्माके परिणामसे करम वधे वह परिणाम 
वदध ध है । भाववंधके निमित्तसे जीव ओर केका एकमेक पिलाना बह ्रवयव॑ध 
ओर ह वध प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा प्रदेश नामवाङा चार तर्का दै। 
ह वध सव अनर्थका करनेवाखा ओर अशम द ह । भक्ति ओर देश येदो व॑ध 
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पोगांसे तथा स्थिति ओर अनुभागवंधये दुष्ट दो वैय कषायोसते हेते ह ठेसा नी 


स्वरोने कदा दै । 
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जानाचरणकमे जीर्वोकि मतिज्ञानादि ष्ठ शणो टंक देते 

१ 1 । दरेनावरणकरमे चक्रादि दशेर्नोको रोक देते नेर अपने 

॥ ९ मतो आये हृष पुरुपको द्रवानिर्या । शरतसे किपटी हुई तख्वारफे समान वेद- 

(| नीयकम मञुष्योको सरसोके समान तो सुख देता दै टेकरिन पीछे मेरप्तके समान 

(| महान्‌ दुःख देता हे । अज्ञानी जीवोंको मोहनीयकमे देन ज्ञान निचार चारित्र आदि 

{ पका मदि्राके समान वावा वना देता हे ! 

¢ आयुकमे कायरूपी वदीखानेते जीर्बाको जाने नदीं देता जैसे कैदीके हाथ पामे 
¢| वैषी इई सांकर । वर्हीपर दुःख शोकादि सव आपदाओंको देता है । नामकम्‌ चतेरेके 

समान जी्वोके विराव सिह हाथी मलुप्य देव आदि अनेक आकारोको चनाता ह } गोच. 

१ क कमं समारकौ तरह छोकपू्य उत्तमे गोजमे अथवा रोकरनिंद्य नीच गोम जीोंको रख 
देता द । देखो अतरायक भंडारी ( खनांची ) की तरह पुरुषोके दान कामादि 

पाचि हमेशा विच्च करता हे । 


इत्यादि ओर भी वद्ुतसे समाव आठ कमेकि जानना । वे स्वभाव जीवोके कमको 
आनेके कारण हे 1 द्शेनावरणी ज्ञानावरणी वेदनीय अंतराय-इन चार कर्मोकी उत्कृष्ट 
रिथति तस कोडा कोदी सागरकी ै। मोहनीयकमेकी उल्छरृष्ट स्थिति सत्तर कोडा 
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छ जाति जि पाप्पका खानि दै उसे पति हे ! अधोरोक मध्यलोक उर्व्‌ क 
कु उलट दुख ६ अथवा केश दुगेति दुःख ६ चे सव पापके उदयसं मिख्ते दं ॥ 


(तिरय॑च योनिम जन्म ईति ह जदं सुख ष्वर्ृरं नर ई \ मलुष्यगतिमे भी च ट 
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इस भकार पापका फर जानक भाणे जतिपर मी सकरद का हेनेषर भी सुख || 
चादनेवाङाके कभी पाष नरी करने चादिये \ ईस तरद भग्योको भय दोनेके ल्यिवे।| 
अत्‌ प्रथु पापकफलोका व्यारूयान कर किर पुण्यके कारणोको इस तरद वहते हुए । 6 

सव पापदेतुओंसे उद्टे शुम आचरण करनेसे सम्यभ्शेन ज्ञान चाएरित्रसे अणुत्रत।|/ 


महा्रतसे कषाय दद्रिय योगाक सेकनेसे नियमादिसे श्र्टदान अरहतकी पूजन गुरू 
च सेवा करनेसे ज्लुममावनासे ध्यान अध्ययन आहि शभकारयासे 

बुद्धिमान उत्क ुण्यकी भकष हेती हे चैर लीन धमेसे वारि { 
नवासा परी चितासे रदित अपने आत्माकी श्विता तत्पर दव गुर शाकी परीक्षा 


) । । 
॥॥१२ 
|| करनेमे समर्थ पासे व्याप्त स मन पुरपोके उट पुण्यक पेद करता दै । 
॥) 
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अहरद कोरः देव चक्रवर्तीं विद्याधर भोग शूमिया वगेरः मनुष्य व्य॑तरादि खोटे 


जे, ` कटी भ 


देव व सिहादि पु ये सव जिस विपयजन्य सुखको भोगते है ओर मोर्गेगि वह्‌ सव 
विपयसुख इकट। किया जावे उससे भी अनंत गुणा छख सिद्ध भगवान कर्मरहित हए 


एक समयमे भोगते द । जो सुख अनंत है बिषयो रहित दै । एेसा जानकर दे बुद्धि- 
मानो ! तुम भरमादरदित हकर अनंत गुण शुखके लिय तप व रत्नत्रय वगेरःसे मोक्तका 
| |साधो । इसभकरार सुप्य विद्याधर इकर पूनित वे जिनेद्र भगवान सव जीवगर्ोकरो 
तथा गणधरोका सव सात त्वोका व्याख्यान दिन्यदाणीते करते दए । वे सात तत्व 


[> 


£ [मोक्षगमनके कारण दै ओर द्नह्ञानके वीजख्प दै, भव्पजीवोक दी योपय हं । 





न्यं 
[न ह 


> 
कः च = मकर 


[न ¶\ [+भ [4 


इपप्रकार श्रीसकलकीतिंदेव विरचित महा्वीरपुराणमे गोतमस््रामके प्रभेति 
पात तच्तोका कहनेवाद सोलक्वा अधिक्रार पूणे इमा ॥ १६ ॥ 


<न 


# न्न 


नन्दि 


र. 


---------------- ---------= ` ------~- 





न 


| 
की. सच्रह्यां अधिकार ॥ १७ ॥ ( क 
5८ (| अ. ९७ 
९५ वंदे जगच्यीनाथं केवलश्रीविभरूषितम्‌ । ॥ 
विभ्वतस्वाथवक्तारं वीरेशं विश्वर्वाधवम्‌ ॥ १ ॥ ॥ 


अथे-तीन जगतके स्वापी केवल ज्ञानरक््मीसे शोमायमान सव तत्वायाको। कह ॥ | 
नेवाके ओर सव भव्योके वंध पसे श्रीमहावोर स्वाभीको भ नपरकार करता हं । ॥ 

अथान॑तर बे सात तस्व एण्य ओर पाप इन दोनोंसदित_भिरुकर नौ पदार्थं के 
ति दै वे पदां सम्यक्त्व ओर ज्ञानक कारण है । उसने वाद्‌ वे तरयश सब महावीर ( 
भु भव्योके संवेग (संसारसे भय)  हनेकेलियि पुण्यपापके कार्णोको ओर फर्टोको (॥ 
एसे कते हुए । एकात्‌ आदि पांच पिध्यास्व, दष्ट कपाय, असंयम, निंदनीक सव ( 
प्रमाद्‌ इटिकयोग, आते रोौद्ररूप खोटे भयान, कृष्णादि तीन खोट ठेशये, तीन शल्य | 
मिथ्या गुरु देव आदिका सेवन, धको रोकना, पापका उपदंश देना, इन सव कारणोसे | 
तथा अन्य भी खरष आचरते उत्क पाप होता है। 


पराई सी धन कपंद्‌ वरम रंपटता ( अधिक चाह ) वाला रागे दूषित 


= 





[ऋ 


ए 
स~ रक 
वयव ~ 


॥१२१॥ 


ए 
वकाः 





निश्वयनयसे सभी = व्वदारनयस ५ \\ 
: \ सखरगी जीनरस। र 


=> रीन पापी अप्‌ भूत्‌ जीय देय । 
९ कक्ष अद्रेय द जीर विकसपसदति योशियार सच ५ 


व्‌ -उपुष्देय द्‌ ५ 





आसव अर वेष कदी सरानियि पापक अय्तसि ग्रदण च करन 
तकि द्यि दनं ्षि देय द = } पपरा भाष्य 

टमेव सद तरसे द्य ५५५ कि य सत्र दुःखि करनेचाल 
५ र निर्जय ये दोना सच उपायि 


[न 


द्र सनेसे सपात्‌ उपारत 
मनो 1 चस्तु प्रय सनस (तरफीवसे) 


अआेयस्वरूप सय ४ ग्रहण | कस \ 
व्यतासे कत सम्यण्टः दस्य व्रती च ससगसयमो 
प भिधया भी कके पद उदय दोनेपर कायक केश्च देकर 
पुः दध कर खरता ६ \ भिण्यादटि जी्‌ दुरप्वरण 
= दरे शररूयतासे पापास्रव र पाप चधका कत ६ । 








१ 
। अ 
„ची, ६. चद्‌ परगति बहुत दुःखोषी खानि ई, शी री जन्म प्रणक्रर पणे ६ ह पराधीन \ ‰ भा. 
इई ओर सुखर दित ह॥जो जीव्‌ नास्तिक इट्‌ दराचरणौ ई प्रटोक धूम तप चाचि \ 
१२५) (1 जिन शाखािकको नरह माननेवाठे दष्ट दु द्र युद्धि अत्यंत दिपयापं रीन त्र. प्रध्यः 
॥ त्वय पूण-पेसे अज्ञानी अनत दुः दुःखा सयुर निगम्‌ जाकर उत्प टत्‌ द } वरह 


॥ अ, १५७ 
4 

५ 
1 प्रवे दुष्ट पापके उदयसे बचनसे अकथनीय जन्म मरणकरे महान टु दःखकौ अनैत \ 

॥ | क्{टदक मागत द ॥ = \ 

1 जो जीव्‌ तीथकर भरष्ट गुय्की तानिर्योकी धर्मालमाजकौ, अर तपतिय ग + 
| सेवामक्ति सदर पूजा देका करत्‌ र मदाव्रतका अत देव अर नि््रभगुस्की आलो । 

| पाटते दै. सव अणुव्रतो पारत द ६ अपनी शक्तिके माफिकः -वार्द तपरो सस्ते 
\ कपाय आर्‌ ईषियस्प चोरो दंड द्र निरत हए अआपतेरष् ध्यानाच खटकर 
॥। पमेषहप्यानोको चितवन करते ह) शुम ख्या प्रिणापवाटेः हृदयम्‌ सम्ग्दशनर्प। 
द| दार प्द्नते द, कानमे ज्ञानरूप इड प्दनते द ह्‌ मस्तकम्‌ चारितररूपी रट वधत ट्‌ ६ 
| संसार्‌ जञरीर ओर भोर्भौम अस्यत सवगर सेवन कस्त द, दमेणा चुद्‌ आचरणार- 


४) 
4 
| र टये शुम भावनाओका चितवन फरत्‌ (५ , दिनसत अपी सव शक्तस उत्तम्‌ पमा 


(१ + (न~ मी {~ 


ध \ ।॥ १२५५ 
आद्वि दशखक्षण धमे पार्ते हे ओं आर दूर ररौ भी अच्छ(त्रद उस उपदेश देत्‌ दह । 


५ 


कै 





य ॥ 


4; [र 
| स्यार योपि तथा 3 करते 
1 प धा ४ 
अन्य भी द्यम अरणो जो महान्‌ धमक 
.९।य्‌ धमक्ा उपार्जन कर 


॥ 
[1 
क + क धव न । ५ 


क 
५ 
१ 
‡ 
| 
५ 
~| 
म्‌ 
~ 
3}, 
त 
= 
~त 
3. 
<+ 
<खप£ 
| 
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2, 
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1 कै 


॥ “~- रट 
पर्सी (र्या ट्य पुदद कमर ०५ 
(६ र सतप र्खनेवार्ी द्देन जनस भूत {1 
> 1 इद्धिय सुखम संतः 
म* च ॥\ 


म 4 ~$ 


तद) = ब्रीद रीन दय्‌ 
यते इस जन्म म = अभे पर्‌ खी आदिम चपट ते £, रसनम 
५ जे अत्यंत व पुजकिः, उपर अधिर्‌ वोम र । 
५१२६) \ मूं नदक दटम दति ६ जोट स 
# चे 


कप व य 
मको विनः देख परत मार्‌ देते ६ \ खेर तीया पाप 
(॥ चुत दए. उीवक् 


[ स 
४ 


भवति लः दोन ९ नदा 

र्‌ ; ट्त्व लोकप नि 

५ मरकर आप्त्पाम कके उदयस व य 

| ५ स्फ दोर न सुनकर भी र दपने सु ७ ५ 
ईपासे दरस 1 नद सुनते द दुवा खेष्े शाद 

| । २ ६. छत्‌ शात 


[भष क च. ७, । 
वभे य ट दते ६ 
अर क) वो दोष्‌ गति दं षवे हानावरण 


~ क 


गकं द ति ६ 
प  अंगोको क 1 स देख 
कर्ते द परा के स्तन न येति आटि क 
१ व ) टर्दीनावरणी पके उदय 
॥ ी (४ सलार कस्तद व द त ध 
५ व खी अये दतत द \ जो चट सीकथा चगेरः चिक तदिन 
अः १ 
॥ म क क्ष 
॥ 


कक क एप 

आक तइ ठ, प्‌ 

† करते रते ६, निदो अशत देव शद्ध सचे युर व धीम मकि दोप ग्‌ 
॥ 


{~ ३ आहिक इ््खासे 
1, र अपनी इच्छक अचुसार मासष्ठ भतिष्ठ 
॥ शद्एको पद्व ६ आर 
$ 
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भकाः 9 कर 
ॐ = किर 
~ [णी 


[0 


(ई 


[ (“ग ् 
-~----- 


११ 
० + ७५ {1 


६. 4 


^< 


\1 १२५ 





2 = न्यस्य 9) ~~ 


क, कवी च 


रण त मद्‌ नेसे जगस्य विद्वन ठते त \ जो संसार शरीर भोम वैरागी दोक ॥ पु, भा. ' 
इ गुरूके भेट गुरणोकः ओर धमेको धभैकी प्राक के लिय दमा मनम चितवन | अ, १६ 
३ नौ अ सिवाय ङुटिरुता कभी नर रखते तसे शुभै करनेवारे \ । 


\ 
| 
"| 
५ 


"भव 


| ।॥१२८॥ 


~~ ----- 
~~~ 


+ [प 
[भ का 
धपा 
ए क. क 
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1 

¢ 

१४ भुना रेति दं \ 

\ जो ङुटिकपरिणामी प्र ६ सी दने आदिक देशा चित्तम निचास्ते रहते दै, 

| मीरपाओका बुर. चात ६ ज दुद्धियोके खोरे आचरणोको देख त मनम < वहत प्रसन्न 

\ तिदैवे अशचभकमेेः उदयते पाप कमान कयि जुम्‌ परिणामी हति : हे\ जो तपु 
त्रत 


---------स न~ + 


क्षपा क्मीर्दसे, उत्तम पात्रदान पून देरसे ओर दशन ज्ञान चारित्रसे दमेशा धमे 


६ कर तरै सम्य स्वगदिके सुख भोगकर पिर उप्च पदकी भराकषिकि लिये पुष्यके |! । 

दः द्यते धश्चकार्मके करनेवाे  चमोत्म ते च ं। ति 4 

१ जो दु हिसा शरू करः कार्यस दमेश पापको कमाते दै ओर दुद्धं ० \ ५१२८। 
५ रीन इए पिथ्याती देवादिकोकी भक्ति करते है उसके फलसे नरकादिमे वहु त || 

| कारतक महान्‌ दुःख भोगकर (१ किर भी पापके उदयसे नरकाद गातिमे जानेके लि ये 


पाप करनेबाे पापी दात ई । जो अत्यतं भक्तिसे प्रतिदिन उत्तम पार्क दान ठै 


अक 


१) 
तेद । 
गप _ "गोवि पूजा करते दै गुरुके चरणकमर्कोकी तथा जेनश्चाखको सेच र | 





१, बी. 
समान जानकर कभी नदी मारते दै ओर अने तथा प्ररके आरंदन ( विष्टा रोना । 
भ्ल शाक वगेरहको नहीं देने दत व शुभकमके उदयने सवरोमोसे रहित निरोगी हए । 
खख पति है । जो आभूषण वरते शरीरको नहीं सजाति, तप नियम योगकगैरःसे 
शायर केश देनेरूप बत करते ट ओर परमभक्तेसे भिनेरदेव तथा योगियोके चरण ॥ 


( | 
( जो शररसे ममता छोडकर तप्‌ ध्मेको आचरण करते दै, सष जीवोो अपने ( 
| ) 
( 
||स) व दन्त कते ॥ 
कमल क सेवा करते दै वे छभकर्भके फरसे दिव्य रूपवारे होत है। 1१। 
४ 

४ 

¢ 


१२७ 


नो पञसमान अज्ञानी परीरको अपना मानकर साफ रखने लिये अच्छीतरह (+ 
धति ओर रागी „ दकर आभूपणोंसे सजति हे तथा यभ दोनेके लि छृदेव गुरु 1 
इषम सेवन करते दै वे अञ्यम कफे उदयसे उरावने रूप ( वदघरुरत › होते । 1 

न च. रथोकीं ठ तप धमे बत नियमा- ॥ 
' अरारसं ममता छोडकर इद्रियरूपी चोरोको भीतते है वे सभग कर्के ^। 


च) । 
54 
| 
¢ 


नन शास्र निग्र॑थयोगियोकी वदत भक्ति करते है, 

ह 

उद्यसे कोकमे सवके नेको प्यारे भाग्यश्चाटी होते 
छिपटे शरीरबाछे युनिकों देखक 


14 


ह । 1 $ । 
र्‌ 


पु. भा. 
अ. १७, 


<न (> अ 2 


<न 


< 
, 
1५ 
८. 


याद्‌ करते हे तथा मिथ्यामागीं मेषधारी पाखंदियोके दोपांको कमी नरी ज 


क = 


संसारम विना गंधके शकक समान -निुणी होते द । 
जो धर्मके लिये मिथ्वादृट देवोकी खोरे मेषधार साधुकरी सेवा भक्ति 
करते है ओर श्रीजिनदेव धमात्मा उत्त योगियोकौ कभी सेवा नही करते वे पापी प्रापे! 
फरसे पके फे समान पराधीन हए जगह २ परा नौकरी करते फिरते ह । जो मेश 
न छोकके स्वामी अत परञुकी तथा गणधर जिनागम योगिर्योकी सेवा करते ३ 
र सव मिथ्यामतोको छोडकर मनवचनकायको शुद्धकर अर्त आदिकी पूजा नमस्कार 

करते है वे पुण्यके उद्यसे इस संसारम सव संपदाओंके स्वामी होते है । 

जो निद॑यी त्रतरदित ईष्ट अपनी संतान वटानके यिय पराये दाठकको मूर 


क, 


डाख्ते दै ओर बहुत मिथ्यात्‌ क्रिवारथोको करते ६ उन मिथ्यातियोके पिभ्यात्वदमेके 
फटसे थोडी उगम्रवाले पुत्र होते है ओर वे पापी पुत्र सीध मरजानि ठ हे ¦ जो चंदी क्षे 
पार गौरी भवानी आदि पिथ्याती देवताओंकी पूजा सेवा पुत्रके लाम दोनेके लिये 
करते है क तर जदि सव कार्योको सिद्ध करनेवारे अदत भक | सेवा नदी करते 

वे मिथ्य व उदये भवमवमे संतानदीन वैव्यापनेवाली खियोको पाते 


नो द दृतरोके पुर्ोको अपनी संतानके समान समनकर कभी नही मारते, मिथ्या 
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[~ कक + 11 
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पु. भा. 
| ५ 
अ,१७ 


क्ते शके समान छोडकर अरिसादि वरतो सेबन करत है ओर अपनी इएसिद्िके 
नियौ पूजत दै उनके श्चुभकमके उदयस दिव्यरूपवाये 


4 ८ ४) कन 


चिरजीवी पुन्न दत ६ । 
जो भार्ण तप नियम्‌ * ्रष्टन्यान कायोत्सम अदि धमेकायाम्‌ व्‌ कृठिन दीक्षा ठनेम्‌ 
कायं फरनेे असमथं कातर 


कमजोर इष रते द वे पापकैः उद्यसे इस कोक सभी 
लेते दे \ जो अपनी धीरता ( दिम्भत्‌ ) प्रगट करके फठिन तप ध्यान 


ध्ययन्‌ योग | कायस दनो आचरते ६, अपनी शक्तिके (अहुर , सव कष्ट आर 
५ कमेरूपी वैरी मारनेके ल्यि सहते दवे पुण्यके उदयसे धीर अर्थात्‌ | 
कमेक करनेमे समर्थ रेते दै । 

नि श्रावक आदि धमोलाओको 


जो द जिनेद्रदेवको › गणधर मेनशा | नि्धष्ट 
निद्‌ा ९ सुराई ) करते द ख़ साधुओकी भशंसा ( भलाई ) ॥ 


रतेदैवे अयजकर्मके उदयसे दोरपोकर पूणं हुए तीन नगतूमे निदायोग्य हेते दे। + 


लो दिगंबर गुरूवे वु ज्ञानी गुणी सज्जन सशी पुरषोकी दपरेश्ा भक्तिसेवा पूजा # 
करते ? ओर सव॒ चतोके सा तदवे ध्ेके फलस 4 ॥१२॥० 
स्व 


१ ~अ + १ = 


१ ~~ ० >> ^ 


ए 


थ मनदचनकाएयसे सीरुको पार्त द 
© = ज नि म १ न्न्‌ 
क्षम जानवा्य न्रीडवान्‌ होते द| 
(1 
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पूजा करते ह ओर भाग्यसे भरे हुए वहुत भोगोको धमकी सिद्धिके चयि छोड देते दै वे 
इस ठोकमें धर्मके भमावते महान्‌ भोगादि संपदा्जाको पाते हे । 

जो इस संसारम दिनरात अन्याय कायोसे भोगोंकी इच्छा करते दै ओर बहुत 
भोगोके सेवन करनेसे भी संतोष नहीं पाते, पात्रदान जिनेन्रपूना खषनेमे भी नदी 
करते, वे पापी पापके फटसे भोगादिसे रदित दीन ( भिखारी ) देते है । जो इषेशा 
धर्मैका सेवन करते है, जिनेश्वर देवकी पूजा करते दै! सुपार््ीको भक्तिसदित दान देते ६, 
तप वत यम आदिको पाङ्ते ई ओर छोभसे दुर है एसे सप्पुरर्षोके पास पुण्यके उदयसे 
जगतुमे प्रष्ठ छक्ष्मी अपने आप आजाती हे । 


[नर ~ - 1 


(+ =-= ~न ^ न 9 म म ^ 9 9 ८ उन 


जो समर्थं हने परर मी पात्दान जिनपूजा धमेका काम ओर जेनियोंका उप- 
कार नहीं करते तथा छोभसते सव लक्ष्मीके पानेकी इच्छा करते है वे धर्मत्रतसे रहित 
हुए पापे फलस दुःखी हुए ॒जन्मजन्पमे निधन (दद्र) देते दै। जो पञ्चुभोका 
व मनुर्योका उनके वार वे बगेर इटुविर्योसे वियोग करा देते दै ओर पराई 


कमेक उदयसे निश्वयकर जगह २ पुत्र भाई प्यार स्री रक्ष्मी बौरः इष्ट वस्तुओ 


वियोग पाते दँ । नो दूसरे जीर्वोको वियोग तादृना ( मारना ) करः से दुःखी नदी 


ओरत रक्ष्मी व अन्य वस्तु्ओंको हर छेते ( चुरा ठेते) दै वे शीररदित पापी अछ्युभ. 


व 


व ~ 


१ = 


किन शन ८/9 





~~~ ---- 


` { दातृतवयुण संव जगद्‌ भरसिद्ध रोजाता र इसख्ियि यदं मी तिष्ठा ओर परलोक भी 
} 





| जेनिरयोको मनेवाछित्‌ संपदासे पाते द हमेशा दान पूना आदिमे ॥ 1 

धमा सेवन करते द ओर उससे एक. पोक्षके सिवाय दूसरे स्री त्र पना- ॥॥ 

सुखक्ी सच्छा नहीं करते उन ुण्यात्माजकि पु ुण्यके उदयसे मनोवांछित पुत्र \ 
बहुत धनका संयोग ( परिखना ) अपने अपहा नाता है 1 1 
जो धमैके चाहनेवाठे पार्क च्मेशा दान देते दं आर्‌ लिनमतिमा जिनमंदिर ^ \ 
पाटज्ञाखा आदि अपनी सिद्धिके लिये भक्तिसे धन खयै करते है उन महा दानिर्योका , \ 






कर्पाण शेता रै। जो छृपण ( केजूस ) पार्चोको दान कभी नही देते ओर जिनपूजा 


= म भ, 4 
वनेरःमे धन नई खस करते परंतु तीन रोक ठक्ष्मीका सुख चाहते री ६ पसे अज्ञा 
महारोभी पापक फलसे वहत्‌ कात खोट गतिम भट्ककर फिर स्पे वगेरहकी गां 

जानेकेखियि कृपण उत्पन्न देते दै । 


# `, + 
व्व व 


4 =¬ 


~ 


जो अरत 
क भ, अ 


( 

| गुणक पराप्ते ट्यि दमेजा चितवन करते ६ च युणब्रहण स्वभाववाे दोपोसे द्र , 
( 

4 

¢ 

| 


~ ८ 


रदनेबाे ुद्धिमानों कर पूजित गुणी हेति दँ । जो मूढ गुणी र्पोको _ दोपोको ग्रहण 


||॥४२९॥ 
भ [१ > ^~ © ¶ 
करते है गु्णोको कमी नहीं ग्रहण करते, निगणी 





कुदेव आदिकोके निष्फङ गु्णोको 


7 ~) 


॥ 
॥ 
॥ 
॥! 
} 
1 
~ न 
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सही करते ओरं करोड धरके व्यापारे पपकं करते है उनका शरीर निदनीक व 
वै 8 जिनेद्ुदेव एिव्यनाणीसे क्व्‌ र गणा 


तप करनेमे असमथ हेता ह । स्समकार्‌ वे 
सहित गणधर देव गौतेयस्वपीकी भरनका उत्तर देते हुए । वह व साथेकः 


पूरक या । रेतसे शरी महावीरस्वामीको में भक्तिपूषेक स्तुति करता ह 


9 9 


इम्‌ प्रकार ध सकरकपातर्दव 


विरचित महावीरप्राणम ध की 


गई प्रश्नमालयके उत्तरोको कहनेवाटा सदवां अधिकार पणं हज ॥ १७॥ 


(~ 
काक 


--------- ------~- ~ 
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= क 


मो शीकरदित १ कुदे इशाल्न इगुर ओर पापियोंकी पूजा नमस्कार वगैरःसे { 
३ ज जीर. देशा इच्छा करते ६१ पापी ध | 


प्रापक लिये गुणोके सथर ज सानो वारी सैनयतियोकी व सम्यण्टषटियोकौ ह्येका संगति \ 
| ( सौबत ) करते ह उनको स्वगमोक्षक गुणोको देनेवाटी गुरू आदि गुणी पक की 
( सत्संगति ( अच्छी सौवत ) जन्पजन्पपरे मिकती द । जो उत्तम पुरपकि संगाति छोड 
| इमेशा गुणक नाद्च करनेवाी दृष्ट मिथ्यातिर्योकी संगति करते हे वे नीच गतिर्मे जाने 
| वाले जीव दुरमनोके साथ खोटी गतिका कारण कुसंगति पाते ६ । 
जो तच्च अतत्वका शास इसाद्धका तथा देवर तपसी धर्मं अधमे दाने ढः ङुदान 
हमेशा एषमबद्धिसे विचार कर्ते है उनके दुयमे री उत्तम विवेकः ह वेदी परलोके 
व 8 ( जांच ) करने समर्थ ह सक्ते है । जो जीव एसा समक्षते 
देव गद वगैरह है वे समी भक्तिसे वदने ( नमस्कार करने ) 
१ निदा नीं करनी चादियेः सभी धर्म मोक्षे देनेवारे द एेसा 
ने तथा देवको दु्द्धिसे सेवन करते दं वे निदनीक पुरुप जनम 
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तथा 
पाते है । 


| 
न 
८ 
प 
१ | 
41 


वय वयव्य वयव्य सयव =< =-= 
[प 


(> 
(| सौन्रतरूप्‌ योगरु 


॥ 


9 


घपैकायाम 


ॐ, कन 


दने 


प्र भीक 


वि 


(यद खम 


धिको २ 
नं नर दुष्त वे तपस्यएक 


ठन ईप 


) 

{ रेता जानकर बुद्धिमानोंको चंद्रमाके समान निमे चारि धारण करना 
। चाये ओर उपसर्ग परिषहोसे दुःखी शोकं सपने भी वह ( चारि ) नही 
छोडना चादिये । ये व्यवहार रतनचरय साक्षात्‌ तीथकरादि शुभ कम॑के कारण € 
| निश्चय रतनचयके साधनेवाले द भव्योको सवायसिद्धे पयत , महान्‌ सुखके करनेवारे 
॥॥ अनुपम है लोकपूय है ओर भव्योंका प्रमर्हित करनवारु ६ । 

४ अनंत गुणोका समुद्र एेसे आस्माके स्वरूपका श्रद्धान वहं करपनारहित निशवय 
{ | सम्यक्व ३ । स्वसंवेदन ज्ञानसे अपने ही परमात्माका अंतर्दगमे ज्ञान (जानना) 
† |कह निश्चय ज्ञान दै अंतरंग ओर वादिरके सव विवरपोको छोड अपनी आत्मके स्वरूपम 
† | आचरण करना वह निश्चय चारि है। ये निश्चय रत्नज्रय सव वाहविताओंसि रदित दै 
 |निविकसप दे इसौ लिये भव्य जीरवोको साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले दे । इस प्रकार यदं दो 
[तरहक रनत्रयरूप महान्‌ मोक्षमार्ग मोक्षद्मीको देनेवाला दै रसा जानकर पोक्षके 
/ [इच्छक भव्य जीोको मोहरूपी फांसी काटकर हमेशा इन रत्त्रयोका सेवन 
करना चाये । 

नो भच्य्‌ इस संसारमेसे मक्तको . गये नारे हे ओर्‌ जायेगे वे सव इन दोनो 
रसनन्रयोके पाठनेसे शै गये जति है ओर जायंगे, इसके सिवाय दूसरौ तरह नदी । 
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भ्यक्त्वादि महान गुर्णोकी माप्षि र । | पु,भा. 
दे भव्यो! जो संसाररूपी सुरभे गिरते दष मराणि्योको निकाखकर तीन रोके | | 
शिखरके राज्यप्र रक्खे वदी धर्मे । वह्‌ श्रावक अर खनिषमेयः भेदसे दो भकारका ट ॥ अ..९८ 
ओर स्वगीमोक्षके सखका देनेवाला ह । नमसे ¢ 


न~ - ~ 


भवरफोका धमे तो सुगम है प्रतु || 
योगियोका धर्मं महान्‌ कठिन ह । /1 


{ ६1 

यव श्राव्कधभेकी ग्यारह मतिमा (दौ > वणेन करते दै) जो जु ॥ 

आदि सात्‌ न्यसनोसे रदित दै, आठ मृषयुणों सदित दै ओर निल सम्यग्द्नकाली ६ 
एसी पही दर्शनप्रतिमा कही जादी है । अव 
तीन गुणन्रत चार शिक्ाव्रत ये बारह बत है ! जो 


न न ~ 


कि मि नि) [1 ॥, 
वतमरात्तमाकां क्षते ह-पांच अणुत्रत| 
मनवचनकाय कृते कारि 


रन्न 


त @ ४५२३ ह ,{ 
(| न्त यत्नसं ( सावधानी ) चसजीवोकौ रज्ञा की जवि वद पटा अहिंसा ध । । ॥ 
4.५४ (५ [व 1. ५५ ध क टर 
५ यद सब जीर्वोकी र्ता सव व्रतोका मूख कारण दै, गुणोक्धी चानि ६ ओर धमक भर ( 
(| बीन यही है रेस श्रीजिनेद्देवे कहा दै। | 





( 


| 


। सांच वचन वोटनेसे|| | ॥१३ 
क ज ¢ 
कला विवेक चतुराई | 


| 


भ, कक ४१ ०८ [4 [१ ५ 
जो छठे निदायोग्य वचनाको त्यागकर्‌ हितकारी सारभूत पर्भेदी सानि रर ( 
सत्य ( सि ) वचर्नौका बोलना दै ष दूसरा सत्य अणुव्रत दै ; 
नगते बुदधिमानोंकौ कीरिं ( तासु › हेती ३ ओर 


1 


क्क 


कन --- ~ ~~ -- 


गि 
५ 


करनेवाखा शाश्चज्गान नरह, सम्यण्शेनादि र्नत्रयसे उत्कृष्ट कोर मोक्षका मागं नरी 
पाचि परमष्ठियोसे बहकर भन्योंको मोई दृसरा हित करनेवाखा नहीं है। पा्रदानसे वदटृकर 
कोई भी दान मोक्षका कारण नदीं है । परलोकका जानेके चि साथ २ जानेषारोपे 
धर्मे वदृकर कोई नदीं है । अप्पाके ध्यानसे वदकर दसरा को उच्छृष्टन्यान केवल- 


्ञानका कारण नदी ह धमौत्पा्ओके साथ भीति सिवाय दस्रा कोई प्रेम धे ओर 
सुखका देनेवाला नहीं ह । वारह तपोके सिवाय दूसरा कोद तप कमक्षयको नीं क कुर 


कभ 


सकत । पच्‌ नमस्कार महार्मके सिवाय दूसरा कोई देखा म॑ भोग ओर मोक्षका देनेवाला 
नही है । कमं ओर इद्रियोसे वहृकर कोर भी इसराक तथा परकोकम अत्यंत दुः खक 
देनेवाला नदीं रै इत्यादि सव कायोको ह्‌ गौतम ! तू सम्यण्दशंनके मुरकारण समन ओर 
ओर हान चारिका युल्य कारण मोक्षमहट्की सीद तथा त्रत वगेरहका ठिकाना 


सम्यग्दशेनको दी जान । 
हे गौतम सम्यण्नके विना पुरपोका ज्ञान तो अज्ञान होजाता है ओर चारिच कुचा- 


क ५॥ 


सि रोजाता दै 4 सव तप निष्फक होता ह । एेसा ४ निसंकादि ९ सुणि शका 
मूदता वगैरह सव वैर्छोको हटाकर चंदरमाकं समन निल सम्यक्त्वको दढ करना 


९ €, 


चाहिये | . सन्र्नोको तार्थो ( पदार्थो ) का ज्ञान विपरीतपनेरह्ित यथाथैसीतिसे 


[नि 11111 क क कवक (क 
9 ~ श्ववकण ^ 
न ~| 


कन य क व न (न न अ म “न 1 


म्‌, वी, 1 करना चाहिये बही व्यवरार सम्पण्बान है 1 ज्ञानसे 


नसे न अधकं समान प्राणी आदय यण 
४९३३] | कान ध हेष आदेय ण दीष 


॥। 


} 


ह सव धमे पापि अर्त्‌ वृध 
सर जाने जाते ह ओर देव धू गुर आदिकी परीक्ता ( जांच) भी क्ञानसे री की जाती द । 


इ. म. 

धवे त्य अदस्य तच्छ अत- \ अ. १८ 
स्वका विवेक ( विचार ) नर कर्‌ सः ॥ 
# 


कते । एसा समक्रकर स्वगेमोक्षकी इच्छवारोको 


॥ ्रा्िदिन वड यत्नसे मोक्षकी भाक्षिफे लिय जेनशाखोषा अभ्यास करना चाद्ये \ जो 


| हि दिंसादि पाच पापका समस्तपनेसे दमे त्याग दै, जो तीन गहि पाच संमिति्याका ५ 


(| पाटना है वही व्यवहार चारित्र भोग ब मोक्षका देनेवाला ३\ उसे दी केकि आसवा 


). 

॥ 

\ 

(| रोकनेवाखा सव कंका देनेवाखा सवम शरेष्ठ समङ्षना चादिये \ ( 
(| उत्तम चारित्रक बिना करोड कायश ॥ 


से क्या गया तप कभी कर्मका संवर 
(1 नक्ष कर सकता । संयृसके विना मुक्ति केसे हे 


सकती हइ ओर युक्तिक सिवाय ुरुपोको । ) | 

अषिनाशौ परप सुख कैसे मिरु सकता ह १1 इसल्यि दृससोक्म तो दात क्या ह अगर र 

। दक्षन ओर तीन ज्ञानसे शोभायमान तथा देवकर पूज्य पसे तीक स्वामी हवे भी 

| चार्के विना ( सिवाय ) मोक्षरूपी सीके युखकपरको कभी नक्ष देख सकते 1 । 
चहुतकालसे दीक्षा धारण करनेवारे सवम वड आर अनेक शाके जाननेबाटे ते! ५ 

\ रूनि भी चारिक विना रेते नरी शोभा पति ज से दतफरे विना दा्थी । 


( । 


गक 
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छोडना वह पाची: सचित्तत्याग प्रतिमा द । जो शक्तिके लिये राततम चारों तर्के 

आहारोका त त्याग ओर दिनमें स्रीके साथ मेथुन करनेका त्याग करना बद छठी प्रतिमा 

| है) नो  उद्धिमान्‌ मनवचन कायक श॒द्धिसे इन चह परतिमाभोंको पारूते ह उनको 
युनीष्वरोने जघन्यभावक कहा दै । वे 8 श्रावक स्वभेमं नते दें । 

डो मन वचन कायते. सव स्िर्योको साता समश्कर्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मामे लीन 

रहते है षद बह्मचयं › भरतिमा है । पापतते देए ुरुषोसे जो निंदनीक ओर अञ्युभका 

सथुद्र एसा व्यापारादि आरभका तथा घर आदिक आरंभका त्याग किया जाता द बह 

आटा उत्तम आरंभत्याग मतिमा है । जो कपड़ोके सिवाय प।पके करनेवारे अन्य 

सव परि्रहेका मन वचन कायकी शद्धिसे त्याग करना है वहं पर्थिहत्याग नापकी 

नवमी अततिमा सन्ननोसि कटी गई दै (जो रागसे अलग हुए जीवे नौ प्रतिमाओको 


भ9 =, क च 


पाटते ट वे देरवोसे पूजित श्रावक कहै जाते हें । 

जो घरक कामे विवाह आदि अपने आह्‌ मव धन कमाने सराह भी नरी 
देते बह अनुमतित्याग दशमी परतिमा है। नो दोषसदहित अननक | अखायकौो तरह 
त्यागकर भिक्षा भोजन करना दै बह ग्यारवीं उदिषटत्याग तिषा ह 1 इसभकार्‌ टन 
ग्यारह भतिमाओौको सव उपायोसे जो वती भरतिदिन सेन करते है वे तीन जगतसे | 


५ 


भ 


[0 
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र, क, ६ पासे डरनेवाठे वरतियोको चरक पा पाठनेके। खयि तथा पर्पक नाके छिये अदरक 
। ( आपि अनैत जीरवोवाके कद्‌क डे रुगे हुए. फ आदिको 


पूरको तथा विष व॑ 
11 १३५५)) भिष्टाके समान सव अम्षौको सव तरह से त्याग्‌ करना चाद्ये 1 घर खेत बाजार | 


¢ शदे आदिपे भी जानेका परमाण प्रतिदिन कर छना ब देशावकारिक शिकषात्रत दै \ || 
६ खेटे ध्यान ओर खोट ष्याजौको छोडकर जो दमेशा दिनम तीन वार 
† सामाेक ( जाप ) किया जता है वह्‌ समाधिकः शिक्षात्रत दै \ जे अषटकषी ओर चोद्‌- 
¢ सको सव आरभ छोद्कर नियमसे उपवास ( आदारका त्याग ) किया जाता द वद 
¢ पोष ोपबास शिक्षात्रत दै । जो मतिर्न भक्तिसरित निर्दोष आहारादि चार मकारका 
दन विधिसे मुनियोको दिया नाती द व्ह अतिथिसंविभाग नामका चोथा रिक्षा 
१६ ह । इस भकार मन वचन कायकी श्द्धिसे 


असीचार ( दोष ) रहित इन पांचा व्रतोको 
जो भन्य जीवं पार्ते द उनके 


॥ उत्तम्‌ दृसरौ च्रतप्रतिमा दोती-दे\ अणुव्रत धारियाकं 
प्रणके सपय आहार अर कषाय कर 





क अ 





को छोडकर मुनिके चारिक धारण कर भ्रष्ठ 
पदवी प्रा्षिके 1 दिये सदटेखनात्रत भ्रमसे , पारना चाहिये । 


तीसरी सामायिक 
फ़ठ बीज पत्र जरु कोरः 


) 


मतिमा हे ओर चौथी भाषधोपवास नाम॒की प्रतिपा है! 
छि 


जो जीर्वोस्ित सचित्त है उनको दयाधमे पारनेके 1 





स ~ क ना -- न --~--- 





उस्तीमें शाका ( पदवी धारक ) जुरुष पदा दते दै । उस कारका प्रमाण व्यास द्नार | 


प कम एक कोदाकोदी सागर ( । उसकी आदिमं देनेवाले मचु्योकी आगु एक 
करोड्‌ 9 वरपकी है शरीर पांचसौ धडुप ऊचा चेता ह ओर रमत पाचों तरहक क । 
ह ¦ वे मनुष्य दिनमे एक वार उत्तम भोजन करते दै, उसी कारमं ये कर जानेवाले 
ेसठ शाका पुरुष उत्पन्न होते दै । 

ऋषभ अनित संभव अभिनंदन सुमति पदप्रम सपान चंद्रमभ ुष्पद॑त शीतल 
प्रेयान्‌ वासुषून्य विप अनंत धमं शांति इंधु अर माछि छनिसुचत नमि नेमि पाश्च 
नाय श्रीवर्पमान ( महावीर )-ये चौबीस तीर्थकर तीन ठोकके स्वामी इद्रादिकोसि नम 
सार किये जति द । भरत सगर मघवा सनल्छमार शंतिनाथ डंधुनाय अरनाथ सुभूम 
महापृ् रिषेण जयज्मार व्रहमदत्त-ये बारह चक्रवर्ती हे । (विनय अचल धमे सुमरम 
सुदशेन नांदी नंदिभित्र पद ८ रामचंद्र) ( राम ) वख्देव-ये नो वलभद्र ईँ । | द्विषष्ट 
स्वयभू पुरुषोत्तम पुरुपसिह पुंडरीक दते, लक्ष्मण ध नो नारायण द। ये तीन 
खंठके स्वाभी धीर वीर ओर स्वभावे सद्र परिणामी हेति दै । 
अश्वग्रीव तारक मेरक निंद्य कैटिभारि सधुूदन वदता रावण नरासंध-ये 
6 भरति नारायण है । ये भरतिनारायण नारायणके समान संपदाओंवाङे अधेचक्री 
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८ तीनखंडके स्वामी ) ओर नारायणके शच धेत ह ॥ मदुप्य विद्याधर देव इनके स्वामि- 
यौसे 9 नके चरणकमरु नमस्कार किये गये पूज्य महात्मा एसे इन वेट शलाका 
॥१३८॥|||| रुपो (2 कई जन्यो हत्तान्त सवके जद २ पुराण, संपद्‌ आयु चढ सुख ओर हेनदारी 
सव गत्ति्योको वे शीमदावीर जिने मोक्षी  म्निकेलियि स्वयं दिव्यष्यनिसे गणधर. 
देवको तथा अन्य समासर्दको चिस्तारसे कते इए । 

अथानेतरं पाचरषा दुःखमकाख है वद्‌ 4 एरोस भरा हुया इकीसदजार वपा दै। 
उसके आरभे एकसो वीस वर्षकी आघुवारे सात दाथ सवे शरीरे धारक मटुष्य्‌| 
हेते है| वे मनुष्य मंदुद्धिं रूसी ( चमकरदित ) देदवाठे सुखसे ररि 
वारम 


१ दहा त दुःखी बहुत- 
¡जन करनेबारे इमेशा कष्ठ प्रिणामोवाले देते रै ओर वे चमसे जंग आषु 


बु! द्व र आदिसे कप्रती २ हैते जति ॥ । . उसके वाद्‌ दुःखमुः समा छठ काठ हैँ वह्‌ 
प च काठके समान देजार वपंका टै । बह काक अर्त्वत 
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आदिकसे रहित दै! इस कालक्ी आदिमे भलुप्य दा हाय सचे दीस वकी उपर 


सते ६ । च मलुपय धुरक समान रगे छरूप ( द्धूरत ) नेगे ओर अपनी 
र्च्छाकं अनुसार आहार करनेवाले होते हं) 


इस छठे कारके अते वे मनुष्य एक हाथ उच पञ्युफे सपान फिरनेवाछे सोलह [ ( 


न 


की 


॥१३२८। 
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4) 

(1 ~~ 
| क्षमादि दस लक्षणापि उसी भवे मोप्तका देनेवाङा परमथमे दीता (॥ । इसी धमसे 
# | नीश्वर स' सवोथेसिद्धिका सुख तथा तीथेकरका सख निरंतर मोगकर मोक्षको जाते ६ । 
¢ [सस संसारे धरमके समान दूसरा कोई मी भाई स्वामी दितका करनेवाला पाप्क्रा नाक 


|| ओर सव करयाणोंका क करनेवाला नरी दं रै 
( अथानंतर इस भरतकष् { भारत वप) के आय॑म उत्सर्पिणी आर अवस पिणी 
( नामके दो काटः के गये ६। इसी तरद्‌ परावत त्रके आयेखंड्म भी जानना चादि । 


|| उनयेसे रूप वल आयु देह खुख-ईनको हमेशा दद्धि दोनेसे सायक नामवाटा उत्सर्पिणी \ 
५] क क 


कार दस कोडाकरोडी सागरका ज्ञानयान का द्‌ । । ॥ 
अवसर्पिणीकाटमें रूप वट आयु वगेरहकी दीनता होनेसे साधक नाप अवसर्पिणी ` 


काट दे। इन दौनोकि जुदे जदे जदे, छद मेद दै। अवसर्पिणी पटा कार सुखमासुखमां 
वह्‌ चार कोडाकोडि सागरका है । उस कालके शुखं आये ुरुप्‌.उदयहुए सूयक समा 
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रंगवछे हते £ उनकी आयु तीन पल्यकी ओर शरीरकी छः उत्वाई तीन कोसक दो 


= 


५ 


तान दिनके वीत जानेपर उन मनुरण्योका दिव्य आहार. वेरफटके वरावर 


षे क 


हूत 
र्‌ [8 
नीहार यानी मलमूत्र नदीं होता ।उस कारय मर्याग तूर्यौग विभाग माटाग जयाति } 


41), 1 


दीपांग हग भोजरनाग वाग ओर भाजनम -ईस तरह दस जातके वःस्पषरक्ष हि 


[४ विक 


ब उत्तम पादाने फटसे दुण्यवानेको मनोवांछित महान भोग संपदाय दष दे। ॥ 





\ 

य दूष ऊग्छिया अथौत्‌ एवः सय जोदृ, जन्म ठेकर !‡| पभ" | 
स उन्तम्‌ परिणामक प्रसादसे सभी लेहे स्वगेम्‌ जन्म्‌ खे \ \ अ. १८ 

5 वह्‌ भूमि सखव सुख कं देनेवाङी, उत्तप्‌ सोगमूमि ककत है! . ` | 


4 चैचैद्री ओर दे दद्यादि विकलत्रय नरद १ देति 1 उसके वाद सुखमा 


(न --सा्8ि 


1, समान सामग्रीवाङे हा ५ \ 

(उसके वाद्‌ स खलमाद्खम काठ भतेत्‌ हैवद्‌दो कोद्ाकोदिं सागर 
ना ह \ उसके आरेभे मलुर्प्योको आयु एकः प्रयकरोः 
समी ओर शरीरकम्‌ रगत भियंशु ! तक रंगके सपान दो द । 


आहार एक दिनके वृद आवे वरवरं हता दे ओर ५ 





उनका षि करनेवएखा 


कस्पटृक्षोसे भोगादिकी खापरी परिरती दै \ 
[क्प = - | 


उसके वाद चौथा दुखमष्छुलम काल दे उस समय क्ैमूमिकी प्ररत हेती ६ । \ 
\ |) 
। | 





ह । एेसा समद्धकर युद्धिमानोको २ स्वगेमोक्षकी सिद्धिके ययिं पट्टे विष्दध समभ्यग्दशन- । 


रूप तदवास्से शीघ्र ह पिथ्यालरूप चैरीका नाश करना चादिये । 
अहो आजमे धन्य मेसा अज जन्म सफर हो गया; क्योकि आज ६ ॥ 


अत्यंत पुण्यके उदयसे नगत्का यु गर्‌ जिनेद्रदे मिक गया । ईस गुरुक ही कहा इञा । 


|||अ अमूल्य य मोक्षा म है, जर सुखकी खानि है। सस भश वचनस्प किरणेने 

| ही  दशेनमो ( ( मिथ्यात ) रूपी महान अंधकार ना कर दिया दै। इत्यादि धमे ओर।॥ | 
{||धफकका विचार करनेसे परम आ्नंदको प्राप्न हुआ वह द्िनङिरेमणि गौतम वेराग्य- ( 
(||रूप होक य॒क्तिके यि मोहादि शघरुभंखहित मिथ्यातवरूपी वैरीकी संतानके मारनेको 4 
||||उची हा । निनदीक्षाको ग्रहण करनेका उयम्‌ किया । उसके वाद्‌ उशी समय दस । 
॥ बाद अर चौदह अतरंगके परिप्रहको छोडकर मन वचन कायकी शुद्धिसे ओर परम ( 
|| क्तिसे जिनेद्रकी दिगेवर ( नम्र) राको वह्‌ दविनो्तम्‌ गौतप अपने दनो भ्यो 
वापर 
( 
( 
| 





॥ |> 
॥ 
|| 

















सदत ग्रहण करता इजा ओर पाचसीं रिष्योको भी त्वोका स्वरूप समक्ष {इ । 
वेढे हुए अन्य भी भव्य जीव व निनेद्रक वचनरूपी किरणोसे परिगरहके मोदरूप 
अंघकारका नाश्चकर अथात्‌ दोनों पररोको छोड भुनिका चरित्र ग्रहण करते इए । व्ह 


| 
कृष्ट (अ अधिकसे अधिक ) आयुबाडे निदनीक ओर खोटी गतिर्मे जानेवाठे | 
दा हेते है | जैसे अवसर्पिणीकाट कभसे हीनता सदित ह उसीतरटं उत्पर्पिणीकार |¦ 
रदधिसदित है एसा जिनेन्द्रदेबने कृहा € ह ॥ यः ठोक नीचे वेतके आसन ( सु) के ( 
समान दै वीचमें क्रालरके समान दै ओर उपरके भागे मृदंगकं समान रै तथा जीवादि | ॥ 
खद द्रव्यते भर हज दे (६ श ६ | 
इत्यादि नरक स्वभ द्रीपादिकोके विशेष आकार रभी वे जिनेश कते हए । इस ( 
वावत वहत विस्तार करनेसे क्या, छिन तीन रोके जितने इछ भूत भविपयद्‌ क ¢ 
पानरूप तौनकाकवती शम अञ्युभ १ पदाय ६ तथा इनसे जुदा अट अलोकाकाश ३, उन स 
केवर ज्ञानके गोचर पदा्थाको वं जिनद्रदेव सव भव्यो हितके छियि व॒ वमतीये 
हततके ख्यं दाद्शागस्प वाणीसे गोतमस्वामीको करते हुए । ईस प्रकार श्रीजिनेद्रके 
मखरूपी चद्मासे । निकले हुए ज्ञान रूपी अगृतको पीकरं श्रीगौतम मिष्यतदख्पी हख- 
हक विषको उगककर काररनि ( अच्छी होनशर ) के भ्रसादसे सम्य्दरोनसदित 
संसार शसर भोगादिमे वैरागी होकर मनम एेसा विचारते हुए । 
(अशे मेने सव पार्पोकी खानि अष्टम ध निदनीक रेखा यद्‌ मिथ्यामागे अ 
मूसतासे बहुत काृतक था सेवन किया । नस कोई कारे सांपक्‌, माखाके 
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( [व 
॥ सुखे उडितः द उसी तर्ट सने भी धमै समञ्च कर इस न 
० | पापकः घरण कयः । धूर्तकर स्च हप अज्ञान मिध्यास्वमागकः दरू अनेते भू 





अ. १ 
४ नस्कंमे प्के जपति ह \ ^ 
भ | ५ ्ञेसे मदिरास वावे पुरूष निष्क घस भिर पत ह उसीतरह सम्यग्दय । 
= [९ © =9 ष 
॥ रहित मिथ्या अशुभ मते भिर जाते द ्ञेसे मागमे चरते ईप ध । ) 
स ॐ दिरूप अधे शिर ) 
॥ निर पद दै उसी सरद पमिथ्याखसे उध परप त व । 


) 
संकी खानि ३ \ ॥ 
पा नि 
ज खी, खेट व्यसनसि तार 
॥ जञेसे भके रपस द्ध) वहुत्‌ पानीके मथनेसे घी, ख ४ 


दःजूखपनेसे भस ओर खं काथ करनेसे धन कभ न्‌ पेरुताउ न 
ने पिरह सीतरह पिप्यातस 
| प सिष्द वोट ही 


॥ । 
ै 
[3 फ [ॐ क प [3 ¶ 
, अङ्ञनिरयोको शुभ चस सुख ओर उत्तमग्त- ये सव नरी भिक सक्त \ मणि 1 | \\१ 
॥ मिथ्यप्त्वके आचरणसे धरित मिथ्य केवक मदादुःखस्वरूप नरकमे शच ज 


(| 


\ 


\ 


। 
। 


चित्त हेते तीन जगत्की सव संपदे ओर छख वैरः भ्रगट दो जाते दै। एेसा 


( 
| 
निश्चय कर हे भभौ आपकी स्तुति करनेके लिये सव सामग्री पाकर विक्ेष फठ चाहने-||| 
वाला कौन बुद्धिमान आपकी स्तुति नदी करता? सभी करते दै । 
आपके स्तवन करनेमे स्त॒ति स्तोता ८ स्तुति करनेवाडा ) महान्‌ स्तुतस्य ( स्तुति ( | 
कुरने सायक ) ओर फल-ये चार तरहकौ पापनाशक उत्तम सामग्री कदीदै। जो ! 
 |गुणोके समुद्र॒ अरैतदेवके यथाथं गुणोकी तारीफ करना उसे विवेकिर्योन छभकारक ॥ 
महान्‌ स्तुति कदी दै । जो पक्षपातरदित बुद्धिमान्‌ गुण दोषोंको जाननेगाङछा आशम्का 
जानकार सम्यण्टष्टि उत्तम कवि है वह स्तोता कदलाता है । 
लो अनतद््ेन अनेतङ्ञान आदि गुणोका सखद वीतराग. जगत्का नाय सा 
श्रीजिनेन््रदेव सञ्जनोकर परम स्तुत्य कहा गया है, उसकी स्तुतिका फक साक्षात्‌ तो 
सतति करनेवालोको परमपुण्य भिरुता दै ओर फिर कमसे उन सव गुर्णोकी भि ह 
जाती है । इस भकार यापर सव सामग्रको पाकर मे आपकी स्तुति करनेको उयमी | 
हा हूं इसे आज दिन भसन्न दृषटिसे दे पवित करो । दे नाय आज्‌ आपके वचन || | 
रूपी किरणो द्यैके भी अगोचर अंदरर्थत एेसा भर्या मिथ्यातरूपी अंधकार सव 
तरफसे जदा हआ नष्ट हेगया । 


(> 
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द शा आपके उचनद्पी तटवाे परद्ास्से वयद दथा मोदर्प द व्री तपय; 
छोद्कर अपनी तेनासदित मागः जट्स्व्प म जर द्यः सश्र ठेता दुमा । 
तुम्दरि येषदेदस्पी जपते पुटा गया कामद्‌ आज टप्रियस्पी चस सदधिन 
॥ | मसनेर अनरस्थाको पराप्त दे गवा ह 1 दे नाय तुम्दरि केवय्‌ सनस्पी चंद्रमाः उदयने 
| बुद्धिमान सम्प्दमन्‌ आदि रर्नीरा द्ेनेवादा पेखा धभर्पो सप्रद्व गया ^ ट 
) । भगवन्‌ आज अप धर्मोष्रेक्प हथियास्ते तीन जगत्यः ज्योकति दुभ्ख देनकान्य| 
रसा भव्येष्का पापस्पी नरी नाशका पराप्त हे गया । 
ह नाथ कितने री भव्य आज तमसे थन दारित बगेर: उत्तम : टक्मी पादर्‌। , 
अनत सखः प्टिय परक्षमारपर जा रे द्‌ ॥ द्‌ शष आज पतने ही भ्य आपतत स्तन 


जय ब तप्पी, वाणोको पाक मोक्ष पनेर षटुत कालत आयिदृए स्स्त्पी 
{वक ममे । दे भमेः हुम मर्तिदिन तीन जगन मल्योथो समन हान चारि 


| घमरूप उत्तम वितामभि सनक देनेवाले द । ज र्रन {तयन तिये गये सुखद 
समुर अपूल्य भ्रेष पदार्था टेनेवारे द । इसप्छियि खो२५ तुमरे समान पदान दाता 
रहा घनवान्‌ कोर नरद द सर्वता । 

द स्वामिन परोदनिद्रामे अचेत ( चेह ) मोगरा दुगा चर 


पु. 


न [ण शि 1 





जगत आप्तः चचनरूपी 


[क <^ 


[र 


( उसी सपय श्री गोतम गणधरके अत्यंत परिणो यदधिसे सातमहान ऋद्धियां | 
( भगः दोतीं हुई । ह ाणियो । इस संसारे मनक शुद्धि दी स्नर्नोको सव मनोवांछित ॥) 
( फएलोकी देनेवाडी हैः निस भन्यद्धेसे द आपे षणे केवलज्ञानरूपी संपदा प्रि ( 
| नाती है ॥ श्रावण हृष्ण, तृतीयाको स्ेरेके समय शरीसहावीर्‌ स्वाभी तत्वोपरदेश्चसे | 


[+ १, 


ल (न भ वके भ, ( 
सश।सद्िकयि मनक कर उत्तम धर्मक करो । ( 

( ङ प्रकार थी सक्लकीतिदेवापिरचित महावीरपुराणमे महावीर मगवानूके 6 
| पमो कटवाल अगार अभिकार पूर्णं हया ॥ {८ | 
। ० / 


(पि 


% 
5 ॐ 


उन्नीसवां अधिकार ॥ १९ ॥ 
"ग~~ 
मोहनिदा षहेतारं ीवीरं ज्ञानभास्करम्‌ । 

दापकं विभ्वतत्त्वानां वंदे भव्याच्जवोधकम्‌ ॥ ? ॥ 
भावार्थ मोदृरूपी नीद्के नाश करनेवाले प्ानके च्य सव तत्वे भकाश्नेदारे अर 
भव्य कमल शरुत करनेवाले रेते श्रीमहावीर स्वावीको त गमस्कारकरता हं ।॥९॥ 
„ अधनत्तर दिन्यवाणीके वंद होनेपर जी्ोका कोष शाति होनेसे महा बुद्धिमान 
यणा साधम इद अपनी सिद्धिके लिये भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ महाबीरकी स्तुति करने 
खगा । कंसे ६ महावीर । जो तीन जगते भव्यो वीचमे विराजमान टैव सव 
पयव सचेत करने उचमी दै । वह इद्र ज्ञानियोके उपृकारकेलिये तथा दूसरी » 
नगद भौ धर्मोपदेश दनका विहार करनेके छियै जगते भरे जर भर्व्योको संवोधन { 
( चेताने 2 वाठ गुणोसे इस तरह स्तुत्ति करता हजा । टे देव } र अपने मन वचन 
कायक शुद्धि चि री अनंत गुणोके सद्र, तीन नगते स्वापियोसे पूज्य आग्की ( 
स्वत करता दं । क्योकि पकी स्तुति करनेचासे भव्योके पापम दर शकर द ॥ 
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नमर ह । शत खरूपे कमरूपी रीदे जीतनेवाठे सव जगतके स्वामी मोक्षरूपी 
हे । 


[तीष क प्यारे पति आपो नमस्कार है 
| ह देव सन्मति महावीर आप्तो मै अपन इद्धि लिये मस्तकसे नमस्कार 
कर्ताहं । दै स्वामिन्‌ आप ईस स्तुति शरेष्ठ भाक्त ओौर नमस्कारका फर हमको जन्म 
२ एक्‌ अपनी भक्ति री दं दसरा ङ नहीं चाहते । आपके चरणकमरछोक भक्तिसे 
स्यग्दशेन ज्ञान चारिचक्ी भापषि देवे यही आपसे प्ार्भना कसते ह, दूसरा इछ नरी 
चादते 1 क्योकि यदी भक्ति परलोके दको तीन जगते उत्तम सुख ओर मनोवांछित 
फट देगी । 
इस भकार इद्रे कहनेते परे री नगत संवोधनेमं उयमी फिर द्रवी भायेनासे 
जगतके गुर श्रीमहावीर्‌ भं ती्कर कमेके उदयसे भग्योको सव मिथ्यामारगेसि 
टाकर रपरदित मोक्षपार्मपर कानेके लिये विहास्का उद्यम करते हुए । उसके वाद्‌ वे 


वे 

ट 

भगवान्‌ बारह भरकारके जीवगरणोकर वेढे हए दद्‌!कर चमरो सेवा किये गये सफेद तीन 

छत्रोसे सोमायमान परम्‌ संपदासे चासं तरफ धिरे इए सव भू्व्योके संबोधनेके खयि 
करोदीं वाजोकी ध्वनि रोनेके साथ विहार करनेका आरभ करते हए । उस समय करोड 


भक 


ख तुरं बाजे बजते हए ओर चरते हुए छत्र ध्वजाजाक समृहसे आकाश धिर गया । 
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ठस पहर > 2१ 
स पर्+ चास नरपत शप नि | भरु मुर 
गयत मपरान छोभावमन दै दन टम \ अन्‌ 
मप न तुर दता ६\> 


मर नाधः दिव्य दर 
कभी नख सीर केर चडि, 





दनि वेल कानर प नेत्रोगरषटे ईस 
यी पृभौ न ता खया 
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रुके सेव प्व 
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वडे भारी षाजेसे आज सोतेसे जाग उठा दहै। दै विभो आपके प्रसादस्ते आपके चरणोके 
आधित कितने ह भव्यजीव सवौधेसिद्धि स्वगैको तथा कितने ह मोक्षो जारवेगे | 


न 


ससे आपकी वाणी सुननेते देव सुप्य पञुओका समूह कमतेतानको मारनेकरे चयि 
तयार हेज है उसी तरह आपके विहार करनेसे आयसखंडके रदनेवाठे ज्ञानी भन्यजीव 
भी सव त्वाको जानकर पापोको नाश करसक्मे । 


9१ 


हे स्वाभी आपक्षि पवित्र विहार ( गमन ) से कितने ही भव्य जीव तपरूपीं तलवार 
से संसारी स्थितिको काटकर ओष्ठ सुखका सथुद्र एेसे मोक्षफो जाये । कितने री 
गी आपके श्रेष्ट धर्मोपदेशसे चारित्र पान कर अर्म पदको सा्ैगे ओर कोई 
सोलह स्वभेको _नाडगे । हे ईश इस संसार | कितने दी मोरी पापी जीष आपके उपदेशे 


(^, भद) 


५५६ रष मा्गेको पाकर प्रोहरूपी देरको मारेगे । 
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हे देव भव्योको मोक्षद्रीप्ै ठे जानेके छिये चतुर व्यापारी तुप ही हं ही ओर ईइरिय 

कपायरूपी चोररोको मारनकं चयि महान सुभट ठम री दो | इसक्यि हे स्वामिन्‌ आप 

भरन्येके उपर कूपाकर मोकषमागेकी पन्ते लिये धमेका कारण विहार करं ॥ हे भगवन्‌ 
सींचनेसे 


तुम मिथ्यातरूपी दुष्काठसे सूखे इए भव्यरूपी धारन्योका ध्रूपी अभृतके 


ल ^ नक म न क थ ^ (~ (न ० अ ^ 


ची. 


२) 


1५1 


॥ 

५५ 14 

उद्धार करो 1 दे देव आपके धर्मोपदेशरूपी वाणो इण्यात्मा जीने खगं मोक्तकी पाक्षि । 
च््यि जगतो दुःख देनेवारे दुजैय रसे मोद्पी वैरीको अवश्य जीते । । 
ओर अव देर्वोसे धिरा हुआ यह्‌ धर्मचक्रं भौ सज गयारैजोकिपि मेध्यान्नान- 1 

रूपी अपकारक नाश करेवा ६ है-ओर आप जीतको कनेवाला टै । हेन ष { 
सत्य मागेके उपदेश करनेके छिव तथा मिथ्यामागेको इ्यने चपि यह्‌कालभी व ¢ 


4 
सामने आकार उपस्थित ( दानिर ) देजा इ, इसल्यि हे देव बहुत कनेसे क्या राभ { 
हे अव आप विहार करके आर्खंडके मन्यजीदोको रेष्ठ वाणीत्े पवित्र 


गो किं पि दसरा के भी बुद्धिमान्‌ भव्योकं 


करो । क्याकि किसी समयमे भी आपके समान 
स्वग मोक्षका रास्ता दिखलानेवाडा व मिध्यामागेरूपी अत्यंत अधेरेको दरनेवाखा त 


मिरु सकता । 


ईसट्िये हे देव आपको नमरकार ई युणोके सुद्र जापको नमस्कार ६ द अनत 


ज्ञान अनंत दशेन अनंत सुखवारे आपको नपरस्मार दै 1 अनंत वकृस्रूप दिन्यमूतति 
अद्ध महान्‌ रक्षमीसे शोभित वैरागी आपको नमस्कार ६। असंख्यात दविर्योकर पिरे 


दोनेपर बरह्मचारी, उदयको भाप ज्ञानवाले, मोरूपी वेयके नार करनेषाङे आपको ' 


+ 


न्स व्य 
न म न म ~< 
न त भ 1 


भा 
अ. १९ 


॥१४२॥ 





॥१॥ _ ४ हि 


॥ 1 
दु, (न दिये मलप्योके कय बेठगया \ वर्दीपर वेग हुआ वद्‌ णिक भक्तिसदित 
॥ शुर दिव्य घुनिसे यतिक धमे गरस्थका धमे सव्‌ तच्च तीधकयोके परण (चरसि) ॥ ह 
९ ‰॥[सण्य पापका फं) उत्तम धके क्षमा आदि लक्षण ओर ब्र त सवद सुनता इया 1 अ,१ 
५ तमस्वामीको नमस्कार कर रेस पूछता हु दे भगवन भरे ॥ 
}|| उपर दयाकर मेरे प जन्मेका उत्त॑त करे । रेखा सुनकर परोपकारी वे गौरम गण- । 
\||यर उस रए्नाको कहते हं ए, ₹ बुद्धिमान त्‌.अपने तीन जन्मकः दत्तंत सुन \ \ 
॥ इस जंब्वीपके {िध्यपयैतपर इट्व नामा व्यै खीदरसार नामका एक भ 
तेम 
( 
( 


घु. मा, 


क~ 


! उद्यमी समापिगुप्त॒ सनक देख मस्तकसे नमस्कार, करता हआ \ वद्‌ मुनि उस भीर- 
!| को द भद्र तङ्घ धमेका राम हेष 


\ परिणामी भीक रहता थ वह्‌ बुद्धिमान किसी दिन रुण्यके उद्यसे सवके हित करन 


वेक | क 


रेखा आङवीवीद देत इभा । उसे सुनकर व्‌ 


(|मीर सुनीभ्बस्को पसे पून ठगा ष्षे-दे नथ वह्‌ धर्ष केसा ई-उस धैव कौन काये । 
११ कौन कारण ६ अर उससे क्या फायद्‌ मिकता ६ ¶ र स शे समदा! ॥ 


\ दसा सुनकर वर योती वोका फेने मधु मस मदिराका स्याग करना हे बही 
॥| असरूप धम जञानिर्योने कदा दं । उस धके करनेसे उत्तम पुण्य होता ई पुण्यसे ( ॥ १। 
॥|मदन सखर्णदि खखकी भति रोती ह” यही धर्मक भिरनेका फायद्‌ ह । रेखा खनकर | 
॥॥ 


सच्क्य्््=-~- 





ट्ष श जि द\ 
] यै आकारके समान निमेर य्‌ा जप्ता द मान , £ 

€ पासि चट म॑ द \ दीधकर भभुकी प स्यि चारे जालिकः देव इद्र आज्ञासे ^, 
दै शकः आगो चमकते हु पि सोभायमान ॥ 

॥ ५ 

५४ 


तयाछा अंधेरेका नषक ओर थे वे हग पा धभेचक्र चलता ई । 
हटि द जाट मगर द्रव्यो ठे देव साथ ते जाति द\ य पदान्‌ वौदद अतिशय 
दिव्य्‌ सँतीस अतिशयासे ् परातिदायेपसि चार्‌ ५ 


। \ | अनेतचतुषटयोसे तथा अन्य भी अनैत गुणेति क्लोभायमान वे धके स्वाभी अनेर देश्ष ५ 
नमे विद्र करते करते रमसे राजयग्र नगरीके बाहर विषुखाचर्‌ पवत्‌ ¢ 


म 


मृतसे बहुत भव्यो वप करनेवाले, 


कर मोक्षः मागेमे स्थापन करनेवारे, \ पिर ध्याज्ञानरूपी 


खोटे क क अपने वचनरूषी किरणोसे नार्‌ करनेवाले रत्नच्रयरबरूप मोक्षकं , 


मागेको अच्छीतरह भरगट करनेवे करपक्षव तरह सखम्यवसव. ज्ञान चारिच तप दीक्षरूषी ` 


इष्ट चितापणि रसन मच्यो देनेवारे ओर सव सव त देवोत वेष्टित ( चदे ईष ) ह । ॥ | 


~~ 


न्य 
2 


(> ~ 


~~~ 
६८ 
„न 


वन्द. 


(। १५५ 





फेसा वोरा कि-हे योगी भे इस समयं तो एकदम पास 


| वह्‌ भीर सनिसे 
||का त्याग नरह कर सकता । एला सुनकर उसकी असमथेता देख य॒ 
|| तू यह क क्षि ततने प्ररे कौएका मांस खाया हैया नरी) 
पेसा सुनकर वदं भील रएेसा कहता हा क्षि मेने कौएका म [सतो कभी 
वो यदि रेखा है तो खख { क्यिटे = क 
व्रम्‌ 


|| या । उसके वाद्‌ वे शुनि 

| मांसके खानेका अव नियम छे, करयोकि नियभके विना ्ानियोको पुण्य 
॥ होता 1 वहं भी भी उन मुनिके वचन सुनकर खु इः पसा चोला एकै-दे स्व 
|| यदे चत तो सुत्ने दीनिये। रेसा कह शीव टी व्रतो रेकर यतिको नमस्कार कर वह भी 


अपने घर श । 





शतिक छिये कोई वेय |, टकी 

सपय उस मांसके खानेमें धृणा करनेवाला वद भीर अपने दवियोति चोला कि 

भाहूयो । करदं जन्मे द्केम त्रतको छोड जो मूख भार्णोको रक्षा करते द उससे धमा. 
मि जति दे परत छम करने- 


वर्पोकि प्राणते जन्म२ | 
भंग करनेकी अपेक्षा प्राणका त्याग देना 





॥ 

। 

(|९ 

( ६ 

त्मा्ओकी इछ लाभ नदीः 
वाढा त्रत नदीं भिक सकता । त्रत 
गै 


11911 


॥ 
स्‌, वी, | 


| १४७ 


^+ 
-्, 

॥। 

॥ 


न्य य य ज 22 


1 


गि 


दै, क्यो छम परिणामो भाणोके स्यागनेते स्वग मिरुता है परतु वतको भग कर- 


देनेसे नरक्म जाना पडता है । 


| 


खा उस भीरुका नियम सुनकर उस सपय सारसपुरसे आया हुजा उस भीरुका 


= ०, (०५, क 
सूरवीर नामका पित्र मनम शोक ( रंज ) करके मिनेके चयि नगरको जाता . - हभ । | 
रास्ते वडे भाश वनके वीमे वड्के इृक्षके नीचे किसी देवीको रेता 


मिज 


देवी हे 


र त हुआ देख वह || 
पूजने कूगा । हे देवौ तू कोन है किसर रोती हे ? यद कर । ठेसा सुनकर वहं 1 
एसे बोडी कि हे भद्र मेरे वचन तू सुन । पै वनकी यक्षी मनौ व्यासे ली (| 


हदे यहं रहती ह । क्योकि तेरा मित्र खदिर मरनेको ह ह बह श॒भके उद्यसे कौएे ८ ॥ 


~ 
ज्यौ क 


मिज 


उसका नियमभंग कभी नीं करूगा । एसे वचनोसे उस देवीको 


का त्याग करनेसे भप्त पुण्यके उद्यसे मेरा पति होगा । सो 
स खिरनेको जाता डज उसे था दी नरकके घोर 
। इस कारण आज भँ रनम इरे रोष ह । 

उस देवताके वचन सुनकर वह्‌ पित्र बोला कि ठे ॥ 


हे शठ अव तू उसे । 
दुःखोका पाचन वनाना चाहता । 
तुशो फको छोड़ दे भ ( 


बहत जस्दौ उस रोगौ मीलके पास आकर उसफे परिणा्ोकी परीक्षा ( नाच ) ( 


पु, भा. 


अ. १९ 


भिः कर वह ( ॥१४७॥ 


-- -र ~ 





४१४८१) 


= चव्य य्न 
वय व=~ ~ 


व्र 


८ 
॥ 
||| 
॥| 


॥४॥ 


| | | 
पण्यके उदयसे वई सौधर्म स्वगेमे मदान कद्धिदारा गुणोंसदित ओर हमारी व्यंत ॥ पुम्भा) 


जािसे जदा कटपवासी देव हुमा दै । ॥ ॥ अ, १९ 
वापर वहे देव सवगेकी संपदावो पाकर जिनेद्रकी पूजा करता ड्भ देवियकि 4 | 
साय वहत सुख भोग रदा दै । पेसा सुनकर उद्धिमान चह सूरवीर मित्र पेखा मनम, ॥1 
वेचारता दुभा कि ओहो देखो सन ही वतका दसा यद उत्तम फर परा । निस । 
मतस परलोकमे एेसी संपदां मिरीं ह उसके विना एक क्षण भी कभी नहं विताना ` 
चाये । सा विचारे वेह सरीर भव्य शीव दी समाधिगुप् युनिको नमस्क।र फर (1 
ए्वीसे ग्रदस्थाके तरत केता हआ । 
अथार्नतर वद खदिरसारका जीव देव वदां दौ सागर तक्‌ महान्‌ रुख भोगकर 
आयुके अंतमे स्वरसे चयके ुण्यके फकसे कणिक राजा ओर भरीमतीरानीका पुच 
भव्योकी भ्रणीमे मोक्ष जानेमे युखिया तू भणिक नामवाका उत्पतन हुजा ६ । ( 
उस कथाके सननेसे भिरनद्र देव धमं व गुरु आदि पदाधामे श्रद्धाक्ते भराप्ठ { 
होके वह भरूणिकराजा सुनिको बारंबार नमस्कार कर पूता हुआ । ( 
दे देव धर्मकायमें मेरी महान श्रद्धा द परु अव मेरे विस कारणे थोडासा भी + 
व्रत नदीं है । उसके वाद्‌ वे शुनि रेसा बोरे } दे बुद्धिमान ! पदके तूने अत्य॑त पिथ्या- 


1 
+ 


५।।॥१४८॥ 





\ 


3 


| 
| 





= -----~-------*- ~~ 


~--------~--------~------~--- ~ 


~ ~~ ------ ~ न~ ~ 


१४५११ 











या नदी ! उसके वाद्‌ उस राजाके ऊपर छपा करकैः श्रीगोतम स्वामी वोके) दे बुद्धिमान्‌ 
अपने शोके दटानेवारे एसे सस्य वचन तू खन । 
इसी नगरे स्थितिवेधके वसे खोटे कर्मसे मनुष्यआयु वापकर नीच कमे पेदा 
हया एक काठ हौकरिक-भंगी रहता दै । उसे अव पले सात भवोका जातिसरण इञा 
। बह रेसा विचारे ठगा दै कि पुण्य पापके फरसे इस जीवका यदि सेवं हत्त 
तो येते विना पुण्यके यद्‌ मलुप्यजन्म वैसे पाङेया । इसलिये न पुण्य हैन पराप है 
कितु बिपथसुख ही कस्याण करनेवाला है । 
ठेसा समद्षकर वह पापी शंकारहित हुआ हिसादि पाचों पापको तथा मांसादि 
आहारको करता है उसके फरसे बहुत आरंभ व परिग्रहके कारण उसने नरकायु चाध 
रखी है इसलिये वद आयु अतम पापके उदयसे सतव नरकम्‌ अवद्य जायगा । 
ओर दूसरी शुम नापवारी एक ब्राह्मणक रद्की है वह रागते अंधी मदोन्मत्त उक्कृषटखी| 
वेदे फठसे शीरुरटित विवेकरदित हुई गुण शील श्रेष्ठ आचरर्णोको देखकर च सुनकर || 
अत्यंत क्रोध करमेवाली है । उतने इद्वो ठंपटता ( विपरयेमं इच्छा ) से नरकाय || 
वाथ की है इसछिये बह रैद्रध्यानसे मरकर पापके उदये सव दुःखो खानि तथा 
निदनीक रेसी नरककी छठी तम्मा नामक पृथ्वीम जन्म ङेगी । ॥ 
|| 


न) 


=-= 2 
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नन न क व यन 2 


"--------- 
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(~ 
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(प ~~~ ~ 


_ ९; 
रुद्रम्‌ भरवेश्च कर चचर्नौका विस्तार छक अ्थमात्रको कर्‌ मो षु. 
स क चो ४ 
द्रौदक्षागरूप सद" 


क, ने \ ६ (1 ल 
५ ६ | 
[त्‌ 


। 
ह्‌ कः क म 
वहत मेद दहै \ दे रजा च्‌. दनि शद आदि अग २ अथवा सव सोः 1 
० क स जगत्की आ्येके : करनेवाला तीथकर नामकम 
म ष ६१ पास 
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ए ९५ 


। ¢ 
बसा पहा सीधेकर देगा 
का धपेतीथक भरयतोनि (| 
व स व्य द अव्‌ सखारसे मरत्‌ उर, क्या ईस ससा 
लेये तू ठ 


ऋ 


पना रत्न- $ 
वदत वार नरको गय हे उस समय वह्‌ भ्रेणिकः राजा अ 
दुए भाण पटर वष 


) 
इञ) ॥ ॥९१४९॥ 
कर दुःखी हु गणधरको नमस्कार कर फिर क 
॥ ३ व । स्थान ईस मेरे नगर मेरे सिवाय दूस भी को 
हे भगवन्‌ व 
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॥। 
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भ~ 


\4। 


) 
----- 


पर्न 


|| सम्यम्दशेनको ग्रहण कर । उसके बाद्‌ वे दोनों परममित्र हुए वद्‌ भयानक वनम जाते 
॥ [हए पापके उद्यसे दिराको भरर गये । 
(||. फिर उसी निजेन वनम जौनिके उपायम रदित होक एक जिनपरं ओर 3 द्र 





(+ 
देवको ही शरण जानकर आहार ओर अरीरसे ममता खोड उत्साह करके वे दोन 


=| 
| 
1 
| 
बुद्धिमान मोक्ष आदिकौ सिद्धिकैषठिषे संन्यास धारते हुए । उसके वाद्‌ अति धेर्यपतेसे | 
| 
| 
यके | 
| 





॥ | भूख प्यास आदि परीपर्होको सहफे समाधिरूप ५ ध्यानसे प्राणोको छोड वे दोन 
|द्विन उस आचरणतते उत्पन्न हुए पुण्यके भमाचसे सोधमेस्वगमे मदान्‌ ऋदधिधारीः देषोसे 





|| = = भ 


॥ 

(| 

|| सेवा किये गये रेमे देव होते हुए । वपर स्वका सुख बहुत कार्तक भोगे पुणयके । 
॥ उद्यसे वद्‌ संद्र विपभका जीव देव तु भ्रेणिकराजाका महम बुद्धिमान्‌ यह्‌ पत्र हज || 
हे । सो तपस्यसि कर्मोका नाशकर शत्र ही पक्षको पावेगा । 

इसमभकार उन दोनोंकी उत्तम कथ( सुनकर कितने दी वेरागी ठकर्‌ संयम 
(|| एनिषमे ) को धारण करते हुए ओर कितने दी शरहस्थ ( श्रावक ) धर्मेको तथा 
( सम्यचत्वको ध्रारण करते हए । भेणिकराजा भी अपने ुत्रसहित्‌ धमेशारूपी अगरतको 
( पीकर श्रीपरहावीर्‌ 1 जिनेन्द्र ओर गणधरको नमस्कार कर अपने नमरको गया । 


अथानंतर्‌ श्री महावीर परशुके पहरा इरभूति ८ गौतम ), वायुभूत्ति अभिभूति 


कि 


¶०व्‌ 


१५२ 


¢| सुधमे मौय मोड पु मनेय अकंपन पूवर भभास- ये ग्यारह गणधर देवकर पूनित || 
| चार इनके धार रेत्‌ है । प्रथके चौद्द पूवक अथं याद्‌ रखनेवाछे सीन सौ खनि ५ 
जानना 1 नो दनार नौ सी चारि धारनेमें उद्यमी शिक्षक मुनि दोते है, तेरदसौ सनि 
अवधिज्ञान हेते दै ! सात सौ सामान्यकेवरी य नसे युनि मिकरियनमदधिके धारी। 


मदावीरस्वामैके समवशषरणै मौजूद रहते है । ॥ 
चंदना वगेरः छच्ीस इनार आका तप्‌ ओर मुलयुगोसदित हुई भुके चरणः ८ 
कमक नमस्कार करती हुई उस सभे मौजूद रतीं रै । दैन ज्ञान आर भ्रष्ट ! 
व्रतो सदिति एक लख भूवक्‌ ओर तीन काल धाविकायै उस्र शुके चरणारदिदौको + 
पनती दै । अस्या देव देवीगण मधुक चरणाुनोको दिव्य स्ठुति नमस्कार पूना 
आदि कशो उत्सवोसे पूते दै। सिह सपै वरह तिरथैच ( पश ) सौतचित्त हुए इए 
संस्यति संसार उरे हए अत्यंत यक्तिसे महादीरकी परण प्राप्ते रदे ||| 
इस भरकार अर्यतत भक्ति. वाके चारह प्रकारके जीवगणोपते ये दए वे जगत्तफे 
स्वामी शरीमहावीर तीथेरान धीरे २ विद्यरकरते अनेक दश नगए गामोके भक्तेव॑त भव्यो. 


क 


को वहत धमापद्‌क्षसे ज्ञान कराके पोक्षक् रस्तेपर खड क्रते हए अन्ञानरूयी अधकार-|| 





र्य वद वयय ्य्न्यव्य == व्ः 2 
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न नम 





)॥१५२॥ 
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[य न्ट 
~ ३ प 

यै 
2 ह 


के उदयसे द्रीनन्पक धारण किये ईए ६ हे देव कभी नरी हे \ वितु ( ठेफिन 
देव हे सकते ई ह क्योकि वे री अन्योको भोग जर पोक्षके देनेवा्ट 


9 
% 5५ ५. 
र ८० ९ 





८५ [+ क प 


न जगत्के जीवसि नमस्कार क्वि गये हे । इनके सिवाय दूर मिथ्याती देव नदा । 
कंते । इत्यादि ्ञनके वचनसे वहं ज्ञौ उस चिकी देवमूढता दूर्‌ करता हमा \ || 
उसके वाद चकते ईए वे दोनो रपस गेगानदीके किनं आ पर्वे । चई || 
\|9 याती विप्र उससे बो कि : यद्‌ तीथका जर निथये पवित्र ओर शुदि करने व^ || 


~~न ~ 





म्यः 


ल्पः &/ 
>) 





क~ 


~-------- 


{ 





----------न ज्व 
च्च्य ~ 

---~-~----------- अ 
~------- 
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| हा है" । रेसा कर्कर च नगक जरसे स्नानकर्‌ | उसका नमस्कार्‌ करता हुआ \ एेसा 
|| देख वह्‌ उत्तम श्रावकः इक खलनिके लि अपने श्रे अन्नको जर गेगाजर्को देता 


© 
[व 


आ । उसे देख वह्‌ ब्राह्यण वोरा कि ` म दूसरकी धर यट केसे खा सकता हू | यह्‌ स 





न्य 
५, 


नकर सचे पागेकी प्राष्ठिकि ख खये वह जेन उस मिथ्यातीको पेसा वोरखाकि ह्‌ भित्र मेय 


[क 


| धूम किया हा अन्न जा खरराव हती. गये करद जी्ेलि च्रूठा_ किया ग! गगाजर र| 
$ 
। 


इसटिये जक कभा तीथ नरी दे सकता ओर न मलुष्यौको स्नान करनेस श 
द्धि दोसकती ह & ठछेकिन जीर्वोकी सासे केबक पापक ही कारण हो सकता £ ह । क्या 
¢ 


---- < स 
"~> 


वी. 






वारीर्‌ दमेका अशुचि ( अश दधपने) की त > अर यह्‌ जीवस्वभायतत दी निप्रर द 
दसय पाका कारण स्नान करना या द । छ यातत प्र पराणी स्नान 


करेसि शचद् सेजि त शुद्धि दिये मच्छ जलम नम्र करना चाहिय, 
। उन पर्‌ कर्णा ट्ट नदीं रखनी चादिये 


| ९५५ 


\ परु द मित्र अत कष तीव द नदे यचनरूपी चमूतकैसे पुरुप जंटरफ पपर † भटः 


॥ द्र हे सवत वेदी छदः -वरनयार ३1 इसथ दार तीयदिके मचरः संवोधनेगरः वचनां वद 
हया किर वद्य पर पचामि वीच यट 


\ अदैदास दटस उस विप्रक तीवमूदता दुर फरना प 
( द तापसीक देखकर वद्‌ दिम वोखा कि पस तपस्‌ दारे पत यदुत्‌ ६ ६) रसा सुनकर 


॥ वु अदेद्दास नैनी उसके; य्दके। ट्र करन्‌ स्यि उस तपसो अनक योाटिफः 
6 य खाट तापसी 


॥ दादि चचन(से मरदरद्दित कस्य उस व्राह्यणसे साफ चाटा कि 


(ध तप्‌ क्या कर सक्ते दं । क्ति दस पृथ्यीपर्‌ मदन देव अदत सवेत ६ निभ्रय खस 
सवका दीपक सत्य्‌ जन- 


॥ ओर धमं दयामयौ है ट्छ द } जिनेन्टरकर कदा गया 
¢ साख श ई जनमत्‌ ह चैदनीफ द्‌ निष्पाप तप ह करण दय्‌ री सब उक्तम्र ६) इन 
दानक समन छोद्‌फर 


पृ. भा, 


स, १९६ 
९ ॥ ॥ 
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| सवका निथैयकर ६ पिच त्‌ पिव्यादरीन परिथ्याधमेरूपी दुमाग 
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[व नि 17 
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भ, 
नि नाशकर ओर वचनरूपी किरणोसे माक्षके पागैको भकाशचकर्‌ छह दिन कम तीस वषे 
विहार करके फट पुष्यदिकोसे शोभायमान चैपानगरके वीमे क्रमसे आये । 
उस वगी्ेमे मन वचन काय योगको तथा दिव्य वाणीको रोककर नियारदित 
हुए मौक्षके खये अधातिया कर्मोको नाश करनेवाठे प्रतिमायोगको धारण करते हुए । 
अथानतर देवगति पांच श्षरीर पांच संघात पाँच वधन तीन अगिर्पाग छद संस्थान छह 
संहनन पाच वर्णं दो मेध पंच रस आठ स्परी देवगत्यालुपूल्ये अगुरुलष्ठ॒ उपघात प्र 
घात उच्छास दोनों विहायोगतियां अपयंश्षि भत्येक स्थिर अस्थिर शभ अद्यम्‌ दुभेग 
{सवर सुस्वर आदिय अयश्चस्कीति, असाताचेदनीय नीचगो निमाण एेसीं॒क्तिको रोकने 
वाटी इन वहत्तर कम भकृतिर्योको अयोगी नामके चोदहव गुणस्थानमे चटकर अपनी 
शक्तिसे चोये शुक ध्यानरूषी तरवारसे योधा़ी तरह उस गुणस्थानके अंके दोसम- 
यमसे पदर समयमे वैरीके समान समञ्च मारे हुए । 
उसके बाद आदेय मलुप्यगत्ति मलुप्यगत्यादुपएूव्यं पाच इद्रियजाति मरष्यायु 
पर्याक्षि स बादर सुभग यशस्तं सातावेदनीय ऊँचगोत तीथकरनाम- इन तेर कमे- 
भरकृतियोको उस चौदवे गुणस्थानके अतके समयमे ध्यानके भरभावसे वे पृष्टा 


भ्रु नार करते हुए । उसके वाद्‌ वे वीर भ्रु सव कर्माखूपी वरि 







त 1 


| 








न 2 र ज र, ण -- व -  ~-ष्ण व्वर-न र्ग च्य 


<न 


~ - ~~ 


(ना 


सग ची, 


। १५२॥ 


आदि तीनों शरीरोको नाशकर निर्म हुए उःध्वेगति स्वभाव होनेसे मोक्षस्थानको गये । | 
उनके मोक्ष जानेका कार्तिक कृष्णा अमावस्या तिथिके शभ स्वाति नाम नक्षत्रम मातः || 
कर ( सवेरा ) शुभ समय था । ४ 
वे महार भभू अमूतं ( अशरीर ) हुए सम्यक्त्व आदि आउ गुणो सदित सिद्ध- ॥ 
पनेको पाकर उस मोक्षस्थानमे अलुपम वाधारदित कमरदहित अन॑त उत्छृ्ट विषयात ॥ 
पर्रन्यरहित नित्य दुःखरदित पेते आर्मीक सुखको भोगते दए । मनुष्य तथा अन्य भ || 
जगते जीव॒ नित्तना निराकुरतास्वरूप सुख भोगच्के भोग रदे ह ओर भोगे बद |, 
सच एक जगदे कटरा करनेपर जितना सुख होता ई उससे भी अनंत गणा सुख एक ५ 
समयमे जगतसे पूज्य सिद्ध भगवान्‌ भोगते है । जो सुख सथं उत्कृष्ट ३ । इसी तरद ८. 
अनेतकारतक सुख भोगेगे \ से सिद्धोको मे शुद्धये नमस्कार करता हू । 
अथानंत्तर मोक्ष जानेके वाद चारों जातिके इन्द्र इद्ाणियो तथा देवीं सहित उस 
भमुके निवण हेनेको जानकर अपने २ जुदे २ विदहौसे मौत चर्य आदि महान्‌ 
उच्छवोके साथ तथा प्रम विभूतिके साथ अंतके मोक्ष कल्याणककी पूना करनेके यि { 
अपने करयाणके अथै उस वगीचेग्े अति हुए । उन भके शरीरो निर्वाणका साधक 
रोनेसे अति पवि मानकर वे द स्फृरायमान रत्नम पालकी रखते हए । किर । 


र 
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॥ 


पु, भा. 
अ. १९ 


॥१५३॥ 


५४ 






य 
भ 


लथसे उत्तम खुगेषि द्रव्यत उस शरीरो पूनकर च रत्नजातं शडटवारे मस्तके ॥ 
|मक्ति सदित नमस्कार करके उसे शी द अग्निकुमारद्बक वुटरत्नसे उत्पन्न हरं आगसं 
|मस्म करते ( जकति) हुए । जिस ज्ञरीरकी सुगंधीसे सव आकार सुधित ( सुपषू- ( 
[दार ) हेया चा ! ईको जदि ले सव देव उस पनिच भस्मको खुशौसे हाय मरे 
इसी तरह हमको भी शी मोक्षका कारण हे ' तेसा कके पके मस्तकये पतिर विपे ॥ 

(~ ~ न । 


८ 
तत्रम फिर सव अंगों भक्ति पूवक मो्षगतिकी भद॑सा कर गति हुए । 
वपर भी इद्र करः पवित्र उस भूमिको पूजकर धमकी परहातिङ्य निर्वाणकषिच ( 
( मोक्षभूमि ) की कर्पना करते हुए । फिर वे अत्यंत दषस संतुष्ट इए सव मिरकर ॥ 
अस्यत उत्सव सदित देवियेके साथ आरनद्का नायक करते इए । | 
उसके वाद श्रीगौतमगणधरके भी श्ध्यानके दरा घातियाकर्मरूपी वैरियोका 1 
| नाड करनेसे केवरक्ञान मगर हीगया । बहप भी इदरादिदेव गणधर सदित उस योग्य | 
| बहुत विभूतिस दूति ( मौतम ) केवढीकी केवलङ्ान पूना करते इए ॥ \ 
इस तर उत्तम चारित्रे भभावसे मलुप्य देवगतिं महान सेसारीक सख भोग- { 
कर फिर मलुप्य विचार देवकि सवामि्ोकर पूजित ती्ैकर पदवी पाकर वादे सव || 


| 


च्व च्व 


द 


च्यत चच ए 


4 


कयन च -, -~ 


भ्‌, चार 


॥ +; 4। 





(! कमक नाश्चफर उत्तम मोक्ष पद्य चद गय, पेते श्रीमह्यवीर स्याम मृ नमस्कार 
स्ठेति करता ह । 

ईपथ्रकार श्रीसकटकी तिदेव तदव विरवत तन्छरत महवरीरराणर अननार प्रये मरन 
4 |ह्दीमापानवाद्मे राना श्रेणिक तथा उमे पुत्रके तीन भर ( नन्म्‌] # फा अर तमद्य 
1. मोक्तगमनओने कलवार उमीसवां भपिकार पण हया ॥ {९ 


गरथकारका मगसयरणप जतिम कथन । 


^> >< << <<< 1 । 
यरणोकी खानि वे महावर स्वमी पीौरपुरुपोसि पराभित ; भरषुरप म्यीर्‌ 
( स्वामौको दी आश्रयते भप्त द, महावार करप टी मात्तसुस मिट सरता ६ एसे मदावीर्‌ 
{||भञ्ुके लिये नित्य नमस्कार ६, पापोफे जीतने महवीरसे घदकेर्‌ वरसरा को योधा 
नह। ह, महावीरका टी वल सवतत अधिक्र ४, पे मदावीर स्वामरीमे म अपना चिच 
ख्गाता हं । वाद्‌ पार्थना परतां पिट महायीर भयु {घर भी अपने सरखा वर (वट. 


पान्‌ ) वनाया । ( यापर कपिने व्याकरणे छदं सार स्वधव्‌ सबाधनद्रारा म्य 








ह किमेरेभी ससार- 
लाभः, वस इतना ही केना ह 
अपने समान सुख ओर यक्ते होनेके लिये 
ट पकर देवें ॥ 


इति पश स्तिःसमाप्ता | श्री 


महावीर भथुक्े इस 
(1 सव तीनहनार पैतसि योक ह| 


पवि चरिविक्षी ग्रभसख्या 
यभमस्तु परकाशकपाठकयो; 


८, 9 {9 
ॐ मामिदं महावीरपुराणम्‌ । ५ 
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